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खंस्तल 


यह्‌ जानकर बड़ा हर्षं हमा कि चौखम्भा ओरियन्टालिया ( वाराणसी ) 
द्वार अथववेद-परितिष्ट का पुनः प्रकाशन हो रहा है । इतं प्रकार्नन का 
महत्व इसलिए ओर अधिक हो गया है कि यह संस्करथम्नागरी लिपि 
प्रथम वार श्रकारित हो रहा है । इससे धृ प्रस्तुतं पथे क अंकार्यन १९०९ 
र्मे हृजाथा। परन्तु वह संस्करण रोमन-लिपि मे था। बह मी बहुत 
दिर्नोसेदर्ठमहो गयाहै। उक्त संसरण का संपादन-संसोधन क्रिया था 


दो प्रिद प्राच्यविदा एवं भाषाश्माल्न के विच्चिष्ट विद्वानों ने। 


~ जार्ज मेलवीठ बोलिङ्ग तथा जुलियसत फन नेजलीन नामक दो पाश्चात्य 
विद्वानों ने जितत श्रम, अध्यवसाय एवं वैदुष्यं के साथ संपादन क्यिथा 
वह्‌ अत्यन्त प्र्ंसनीय कायं था। | 


पहठे अलग-अलग कायं करते हुए दोनों विद्वानों ने आग चलकर 
संमिटित प्रयास से इस कार्य को ,सम्पत् किया । श्रीवेवर महोदय एवं श्री 
मरि न्टूमफौील्ड ने इत मन्थ..प्र कुछ कार्य रिया था। उन्ही दोनों 
विद्वानों ने अठग-गलग इत विशिष्ट मन्थ के संपादन की संपादकों को प्रेरणा 
दी थी । ८९८ ई०;के-जास पात वेबर ते प्रान नेजटीन को तथा ब्टूमणफरील्ड 
ने.बोटिय. को अथरवै्ेद-परिशिष्ट के संपादन की दि्ामें पंप्रेरित किया । 
उन दोनों पण्डितो ने कायोँ के विवरण का-इस यन्थ के अपने प्राक्रथनमं 
स्वयं उद्वे किया है । उत देखने पर यह्‌ स्पष्टो जताहै कि कितने 
श्रम, मनोयोग ओर अध्यवसाय के ताथ उक्त संपादन-कायं संप हुजा था | 
उस्र समय तक अथकवेद-परिशिष्ट की जितनी सामयी मिठ सकरी थी-- 
उन सव के आधार पर श्रमसाध्य निष्ठा दवारा दोनों बिद्रानों ने परिशिष्टका 
संपादन किया था। जिस्त-जित व्यक्ति या संस्था द्वारा सह्ययता मि सक्ती 
सबको ग्राप्त करने की एवं उसके उदित उपयोगकी दद्म उन दौ 
विद्वार्नो ने कुछ भी उया न्ह रखा भा । 


७. 


अश्रा यह्‌ थौ कि यह्‌ मन्थ ओौर भी अधिक पूणं एवं सुसंपदित रूप 
म हमारे सामने प्रकाशित हो सकेगा । प्रथम संपादन के बाद अन्वेषित 
सामग्री का सदुपयोग करते हए भारत मे इतका परणं संस्करण छपकर समने 
आएगा । पर स्वातंत्योत्तर भारत मे एता कुछ अब तक नहो पाया । भत 
चौखम्भा ओरियन्टालिया एवं नागरी छिपि के रूपन्तरकारी सर॑पादक 
श्री रामकुमार राय धरन्यवाद्‌ के पत्र हँ जिन्न इस चिर प्रतीक्षित काय को 
संपन्न किया । 
्रतयेक परिरिष्ट के आरम्म मे हिन्दी सम्बद्ध परिचिष्ट का सार संक्षिप्त 
स्यसे देने के. कारण एवं अन्त मे उद्धरण-सवी भौर सन्दानुकरमणिका के 
कारण मन्थ का महत्त बद्‌ गयाहै। -: ¦ चुं ९: 
यदि हिन्दी अनुवाद के साथ यह 'परिथिष्टः. प्रकाशित हू होता तो 
इसकी उपयोगिता ओर मी अधिक हरं होती । फिर मी जित रूपमे यह 
थ सामने आया वह कम महत्वका नर्हा है। इक मरन्थमं नित्य 
नैमित्तिक तथा विमित अक्सरे, प्रवं परिस्थितियों जदि से संबद कर्मो का-- 
आस्यार्नो, संवादो आदि द्रा मृहंववरृण वेदिक-धार्मिक व्िधित्रिधानों सहित 
वर्णन मिलता है | प्रस्तुत अपूर्णं से मास्मान इत ` कोश्नात्मक परिशिष्ट- 
ग्रन्थ के बहत्तर (५२ ) परिशिष्टो मँ न जाने कितने आ्ीय विधान, 
विचार ओर उपाय आदि वणित है । प १ 


अतः दुष्पाप्य, दलम, चिशप्रतीक्षित एवं ॑हेेपूण इस अथववेदपरिशनिष्ट 
के प्रस्तुत संस्करण का प्राच्यविचा के अनुशरीलनकत्ता पण्डितो मेँ निश्वयही 
समादर होगा । इस सत््रयास का हम स्वागत करते हँ । हमें विशासहै 
फि इसका दूसरा संसरण श्चीघ्र ही प्रक्ित ह्ये रत्िकेषिन्दी अनुवाद- 
सहित यह हमारे सामने भाट्भेा । जसी आद्या के साथ प्रक्षोतर॑क तथा हिन्दी, 
नोटत्तः के साथ वत्तमान मन्थं गरस्तुतकर्ता संपादक को बधाई देते हुए मुने 
प्रतता हो रही है । । 
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१, नक्षत्रकस्पः 


१. नक्षत्रों कानाम। 

२. प्रत्येक तक्षत्रमे तारों की संख्या , 

३. नक्षत्रों से सम्बद्ध ऋषिकुल 

४. नक्षत्रों के शासक 

५. नक्षत्रों का विस्तार 

६-८. प्रत्येक नक्षत्र द्वारा प्रभावित वस्तुये ( वर्गीकरण अंशतः भौगोलिक टै )1 
९-१०. प्रत्येक नक्षत्र के आधीन राजा के कायं। 

१९१. अवे. १९.७, १-५; ये निम्नलिखित कृत्यो के मंत्र ट 

१२-१७. नक्षत्रों से सम्पन्नता प्राप्त करने के कृत्य तथा उनसे रहुस्यात्मकषरूपसे 
सम्बद्ध वस्तुये । 

१८-२२. दिन के किसी भाग पर नक्षत्र के प्रभुत्व के अनुसार अन्य मन्त्रों से सम्पन्न 
किये जानि वाले उपरोक्त प्रकार के कृत्य } 

२३-२५. पुण्य प्राप्त करने वाले कृत्य । 

२६. अवे. १९.८, १-७; इनके व्यवहार के सम्बन्धमें कोई निर्देश नहीं है 1 

२७-३०. चारों दिशाओं के अनुसार नक्षत्रों का वर्गीकरण, प्रत्येक नक्षत्र में 
यात्रारम्भके पूव ग्राह्य भोजन काप्रकार; ठेस शकुन जिनके दिखा 
पड़ने पर एक कोस तक लौट आना आवश्यक है) 

३१-३२. सामरिक अभियान पर राजाके प्रस्थान करने के समय के सांस्कारिक कर्म 
३ १.१-६; युभशकून ३ १.७; एेसी वस्तुये जिनकी प्रदक्षिणा अवश्यक है ३१.८-३२.४; 
अपशकुन तथा उनके निवारण के उपाय ३२.५-११, नक्षत्रों का कोई सन्दभे 
नहीं दिया गया है 1 

३३. प्रत्येक नक्षत्र के प्रभाव के अन्तगत रोगों की अवधि। 

३४. नक्षत्रों को समपित की जाने वारी वलिर्या; प्रत्येक नक्षत्रों को समपितकी 
जाने वारी वस्तृओं का नाम २.४; सामान्य नियम ५-६। 

३५. विभिन्न दिश्चाओं को प्रस्थान करनेवालों के लिये ञ्ुभ शकन । नक्षत्रों का कोई 

- सन्दभनहींदिया गया है) 

३६. सेना संगस्ति करने के समयके सहायक शकुन तथा उनके अनुरूप आवश्यक 
सांस्कारिकं कमं । नक्षत्रों का कोई सन्द नहीं है। 

३७-५०. नक्षत्र-स्नानों से सम्बद्ध कृत्यः व्यवहायं मन्त्र ३७-४१; नक्षत्र देवता- 
मन्त्राः = शार्तिकल्प ७-११; कृत्य का वणन ८२; जठ में मिध्ितकी जाने वाली 


प: 
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वस्तुये तथा प्रत्येक नक्षत्रानुसार शुभफलप्राप्ति ४३-४५; भोजन ओर दक्षिणा 
प्रदान करनेसे सम्बद्ध सामःम्य नियम ४६; इस प्रकार के भोजन ओर दक्षिणा 
वितरण के लियि प्रत्येक नक्षत्रानुसार विशेष नियम ओर उनसे सम्बद्ध शुभफल 
४७-५० । 


१. (क) परिशिष्ट है जिसमे सक ठपाठमे पैप्पलाद शाखा के मन्त्र प्रतीक दिये गये दहै 


परिशिष्ट १ 
नक्षत्रकदपः 


श्रीगणेशाय नमः । ॐ नमोऽथवौरमने वासरेवाय शिवाय । 
श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ । 


१. १, १, अथ नषव्रक्रस्पं व्याख्यास्यामः ॥ 


२. कृत्तिका रोरिणी मृगरिराद्रौ पुन्् पुष्याष्टेषा मघाः 

फाल्गुनी फल्गुन्यो हस्तथित्रा स्वातिर्वंशासे अनुराधा ज्येष्ठा मूलं 
पूवोपाटा उत्तरापादाभिजिच्छरवणः भविष्ठा चतमिषः पूेप्राष्ट- 
पदोत्तशप्रष्टपदो रेषत्यश्चयुजो भरण्यः ॥ १ ॥ 
२. १. षट्‌ कृत्तिका, एका रोहिणी, तिस्रो मृगिर, एकाद्र, द्व 
पुनवश्र, एकः पुष्यः पडार्लेषाः, पण्मघाः, चतघ्नः फल्गुन्यः, 
पश्चहस्ता, एका चित्रा, एका स्वातिर्ेवि्षाखे, चतश्चोऽनुराधा, 
एका ज्येष्ठा, सप्त मलम्‌ , अष्टावषाढा, एकोऽभिनित्‌, तिस्ःभ्रवणः 
पञ्च भ्रषिष्ठा, एका शतभिषा, चतसः प्रोष्टपदो, एका रेषती, ढे 
अश्वयुजौ, तिस्रो भरण्यः ॥ 

२, इति संख्यापरिमितं ब्रह्म ॥ २॥ 

३. १, आभिवेश्यः कृत्तिका, रोहिग्यानुरोहिणी, खेत यिनं ्रगरिर, 
आद्र बार्दवी, वात्स्यायनो पुन्वघ्‌ , भारदाजः पुष्यो, जात्‌- 
कर्ण्योऽदलेषा, वेयाघ्रपद्यो मधाः, पाराशर्यो पूरवे फाल्युन्यावौ- 
परशिव्पा उत्तरे, माण्डव्यायनो हस्तथित्रा गोतमी, कौण्डिन्यायनः 
स्वातिः, कापिे विक्ञाखे, सेतरेश्यनुराधा;, कौशिकी ज्येष्ठा, कोतसं 
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मूलं, हारितयज्ञी पूवाषाठा, कारयप्युत्तरा, सोनकोऽभिजिद्‌ , 
आत्रेयः श्रवणो, गाग्येः श्रविष्ठा, दाक्षायणी सतभिषभ्बात्स्यायन्यों 
पूर्वं प्रोष्ठपदे, आगस्त्याव्रुत्तरे, जशाद्खायनी रेवती, कात्यायन्या- 
वश्वयुजो, मातृभ्यो भरण्यः, वसिष्टः कदयपादित्यशवनद्रमा ब्रह्माणो 
नक्षत्रेषु ॥ ३॥ 
१.४.१, तिका अगम्निदेवत्या रोष्िण्यां त॒ प्रजापतिः । 
सोम्यं मृगक्षिरं विद्यान्मरुतश्चात्र देवतम्‌ ॥ 
२. सद्रस्याद्रीदितेः पुनव पृषे विद्याद्‌ बृहस्पतिम्‌ । 
अस्छेषः सपदेवत्या मधात पितरः स्मृताः ॥ 
३. भगस्तुपर्वयोः फल्गुन्योरथमोत्तरयोरपि । 
हस्ते च सविता दवं चित्रा तु स्वष्टदवता॥ 
४. स्वातोंतु दवतं वायुरिन्द्राग्नी त॒ विज्ञाखयाः। 
अनुराधासु मित्रो बे ययेष्ठायामिन्द्रमहादेवों॥ 
५. अहिवधन्यश्च मूलस्य निक्तिश्वात्र देवतम्‌ । 
आपः पूवास्वषाटासु विश्वे देवास्तथात्तरे ॥ 
६, अभिजिद्‌बह्मदेवत्यः श्रवणे विष्णुरुच्यते । 
श्रविष्ठ वसुदेवस्या शतभिषण्वरुणेन्द्रयोः ॥ 
७, अज एकपाद दिशश्च आदित्यश्च तथोत्तरे । 
रेवती पूषदेवत्या अधिन्यामधिनौ स्प्रतौ ॥ 
भरण्यो यमदेवत्या देवताः संप्रकीर्तिताः ॥ ४॥ 
५. १. कृत्तिका मधा मूलञ्च तथा पूणि दान्ढनाम्‌ । 
एतानि पुरस्ताद्धागान्यहःपूवांणि जानीयात्‌ । 
२, आद्रा शतभिषजं स्वातिमाष्टेषा भरणीरपि । 
नक्तमागानि चवते ग्येष्टया सह ब्रह्माणम्‌ ॥ ` 
२. पुनवेस्र विश्ाखे च उत्तरण च इन्हनाम्‌ । 
रात्रीप्ुभयतः पक्षो भजन्ते या च रोहिणी ॥ 
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१.५.४. मरगशिरः पुष्यो हस्तधित्र त॒ सहानुराधेः । 

 श्रवणश्चश्रिष्ठा्च रेवत्यश्चयुजो नव ॥ 

५. एतान्युपरि्ाद्भागानि रात्रीपूर्वाणि जानीयात्‌ । 

मुहूर्तोऽभिजिदच्यते ॥ 

६, पुरस्ताद्धागान्यनागतेनोपरिष्टाद्धागान्यतिक्रान्तेनु- 
भयतोभागानि वतेमानेन नक्तं भागानि समं चन्द्रेण वा॥ 

७, पडनागतयोगीनि स्थितयोगीनि दश्च । । 

नवातिक्रान्तयोगीनि तथा योगः प्रहश्यते ॥ ५ ॥ 


६. १, वहूनि जातानि ग्रहो हिनस्ति कृत्तिकासु तिष्ठनवुतदीषेमायुः । 
अजावयो मूषिकाश्च व्यथन्ते विशो ब्रह्मणः सहम्लेच्छवां ॥ 
२, कलिङ्गानां व्यथते ननु राजा. हिरण्यकारांश्च निहन्तिकृट्लम्‌ । 
अयस्कारा लोहकारा आहिताग्निश्च ू 
कृत्स्नं नियन्ति सहाग्नितप्रः ॥ 
३. अयो लोहं रजतं जातरूपं हिरण्यमिश्रं यच्च पतन्ति सारम्‌ । 
काशाः शा यच सुवणेवणं यच्चाग्नि-व्णं फल-मृल-पुष्पम्‌ ॥ 
४, ये तत्र जाताः सरांसि श्ष्यन्त्यपयन्ति नद्यः 
प्रजा व्यथन्ते पञ्चवो म्रगाश्च । 
व्रजापतेदये पीड्यमाने स्वं जगद्‌ व्यथते सप्रदेशम्‌ ॥ 
५. महामोमो राजा मरिष्यतीति षिद्यादेकारिणांछवकामिन्वकासु । 


नक्षत्रभागे नियन्ति योजधानाः तथा हि नूनं प्रिणवेन सृष्टम्‌ ॥ 
६, तथा स निन्ये निधानदश्चनाय तत्र तेषां संहाक्षेमं तस्य विचात्‌ । 
परित्य ये पूेपदान्बठेन उत्तिष्टन्ति वीथेवन्तो म्रगाणम्‌ ॥ 
3. भगेन्‌ देभ्युपयन्ति दिव्यमाद्राभागे _ सिनो _ भवन्ति । 
तत्र देबान्मादुष्यांश पुनवेस्वोनेक्षत्रमागे निनियोजधानाः ॥ 
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१,६.८. तथा हि नूनं 
पुष्यो माग एकधा बाह्मणानां ध. 
तथा विदुरनकषत्रवेदितारः । 
तथा हि नूनं 
९. शतद्रयः कैशिका दक्षिणाधां 
आन्ध्राश्च योगहासया प्रबद्धा; ॥ ` 
अ्टेषाभागे सहिनो भवन्ति 
तत्र ॥ 
१०. वेणुन्पितंसिरुजाहूर्देवताम्‌ । 
मधा भागे अष्टमे देवसृषटम्‌ । 
संयुज्यन्ते देवग्रसादनेन 
- तत्र॥8&॥ 
७9. १. राज्ञा राकायामय मद्र-कंकया 
मनोमापायनसहपरिसुन्नियोजसहान्तौ । 
तुन्यमथ सप्रमात्र पूवभागे नवके. फव्णुनीषु ॥ 
२. मत्स्या मागधार्चेदयश्च शाल्वा मत्स्या उभे फल्गुनीषु । 
संयुज्यन्ते देबग्रसादनेन तत्र ॥ 
३. पूवाचायां इच्छमानाश्च सर्वे यदृलछ्कोम सह भागेन हस्ते । 
संयुज्यन्ते देवग्रसादनेनं तत्र ॥ 
४. ये पूवार्धे निजीहते चरन्तः 
| शान्ता मगा जन्तुपशवाऽपगामिनस्ते। - 
पशवो भवताथ स्वे चित्रायाभागे सहिनो भवन्ति ॥ 
५. तत्राच्युतकेशं वाहनं जयाथं कुमार्योऽनडवान्सहतेऽत्र ये । 
विज्ञायते देवयृष्टं पुराणं स्वातिं भजन्ते तृणव स्वे ॥ 
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१,७.६. वृका वृक्षमृलमिक्ष्वाकवश्च विश्चाखायां योजिताः सांपदेन । 
तसिमन्यृहीते भयमेव तेषां देबोपसष्टे त॒ बलेन कायेम्‌ ॥ 
[ये तत्र जाताः] 


७, ये पश्चाच निजीहते चरन्त आसवो मृगा उत्तराधौशान्धाः । 
अनुराधासु मगध-वङ्ग मरस्याः सर्वे समग्राः सहिनो भवन्ति तत्र ॥ 
८, पञ्चैकधा जनपदा भवन्ति सयुजःकासौबलदादोष्यधाः । 
वाहीका उयेषठा उपयन्ति भक्तया तत्र ॥ 
९. इष्ष्यादरूणां निमेथ्या मूलमाहुः 
तथा बिदुनेकषत्रवेदितारस्‌ 
तथा हि नून ॥ 


१०. काम्बोजाः कारमूषाश्च कन्दा उच्ुष्माणः धाननर 
चावधूममकरटाशच पू्ोषाटा उपयन्ति भक्तया तत्र ॥ ७ ॥ 


[नक पक 


८, १. विश्वे देवाः सह पश्चारज्येष्ठा आपश्च याः पान्तु भूतं भविष्यत्‌। 
उत्तराषाटा उपयन्ति भक्तया तत्र ॥ 
२. नकंविन्दा नान्विदाला नसूङ्घावौ नेषधा जन्तवो मतङ्गाः । 
अभिजितं हाथेविज्ञाय भेजिरे तत्र ॥ 
३. पाश्वाराः भ्रवणयुपंति भक्त्या 
सुन्वन्तश्वोमे बिद्रान्भूता निनियोज देवः ॥ 
पूंकतां भूतमविष्यकारस्‌ 
तथा हि नूनं 
४. ढुरुन्भविष्ठास्तथा शिवास्तथा- 
हरनकषत्रमागे निनियोजधानाः ॥ 
तथा हि नूनम्‌ 
५. अङ्घगादयो जनपदा गुहाश्चयाप्सु च ये क्षिपन्ति 
शतभिषजि भेषजस्य भेिरे तत्र ॥ 
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१.८.६. खडगा हस्तिनो गवया वराहा अहीनरा इन्तयश्चापि सर्वे । 
. पूर्वो ब्रोष्ठपदा उपयन्ति भक्तया तत्र ॥ 
७. उश्ीनरा उत्तरयोः प्रष्ठपदयोनकषत्र भागे बिनियोजधानाः । 
तथा हि नूनम्‌ । 
८. आब्रृताः द्राः सह कारवश्च दक्षिणपूर्वे युकभिः सह 
रेथतीं हाथेविज्ञाय भेजिरे तत्र ॥ 
९. अच्युतकेशं वाहनश्च पदाथुचावच-जनपदा महान्तः । 
अश्वयुजौ हा्थविज्ञाय भेजिरे तत्र ॥ 
१०. उभये कीकटाः कोशराश्च रदश्चमो ये च प्रसुप्षाधरन्ति 
भरणीः सहाथविज्ञाय भेजिरे 
तत्र तेषां सहाक्षयमस्य विद्यात्‌ ॥ < ॥ 


९.१. करिष्यमाणः संग्रामं प्रतिराजेन कषत्रियः । 
ब्राहमणं पू्वमन्विच्छेद्‌ विद्ठांसं शासरधित्तमम्‌ ॥ 
२. उत्पातान्यस्तु यान्वि्यादिव्यान्तरिक्ष पाथिवान्‌ । 
तं बै रिप्ितुमरैति राजा रषे जिजीविषुः ॥ 
३. ग्रहाणां यः स्थिति बिचयाननत्राणाश्च संपदम्‌ । 
अनभ्यक्तयुपासीत नक्षत्रसमताश्च यत्‌ ॥ 
४. आयुधीयानिभ्राद्राजा कृत्तिकास न रिष्यति । 
तद्वि तेजस्वि नकषतर बहुलम्‌ दिषि रोचते ॥ 
५, अथो हि कृत्तिका इति नक्षत्रं भानुमत्तमम्‌ । .. 
अप्रेयमभिनक्घ्रं राजा द्यस्मिन्प्रवधेते ॥ 
६. रोहिप्यां साधैमासीत रज्ुपल्यानि कारयेत्‌ । 
मृगशिरस्यश्चानिभृयात्सास्य सेना न रिष्यति ॥ 
७. सौम्यं सोमस्य नक्षत्रं राजा ह्यस्मिन्‌ प्रव॑ते । 
आगद्रौयां मृगयां यायाद्मित्रेभ्यश्च हावयेत्‌ ॥ 
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१.९.८. पुनवेस्वामियुज्ञीत पुष्येणेतां प्रयोजयेत्‌ । 
इषीकां केदयत्राजा अर्टेषासु न रिष्यति ॥ 
९. मवाभिः साधेमासीत न यायादुच्छरयश्चन । 
फल्गु द्वाराणि कारयेत्परिचरांध वाहयेत्‌ ॥ 
१०. तोरणानि च संहन्युः फलकानि च तक्षयेत्‌ । 
न उत्तराभ्यां व्च हावयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
१०. १. हस्तेन चित्रामाकांकषननकषत्रस्य परिग्रहम्‌ । 
अनेकदशीं स्याचचत्रायां पुरा स्ातेरभिप्ठवात्‌ ॥ 
२. स्वातो शिश्नून्नियोजयेजवाथान्‌ रथवाहिनः। 
अथास्मिन्‌ कन्यामरुषवासयेत क्षिप्रं सा रभते पतिम्‌ ॥ 


३. प्रदातीन्कारयत्राजा विशाखायां न रिष्यति । 
लेपयेसरदती राजा अनूराधास क्षत्रियः ॥ 
४. ज्येष्ठायां हस्तिनं पर्येदभिषेकांश्च कारयेत्‌ । 
न राजा पत्रा योधयेत्‌ ॥ 
मूलेन परिखां खानयेस्पुरं चितेन योजयेत्‌ । 
नक्तं राजनक्षत्र॒वध्याननेन घातयेत्‌ ॥ 
६. त्रिरात्रं साधं दीक्षयित्वा आपाटासु तरतं चरेत्‌ । 
अभिजित्यभियुज्ञीत श्रवणेन चिकीषतु ॥ 
७, श्रविष्ठाभिः सुजेद्रसान्‌ ॥ 
८. शतभिषजि भिषक्कमे मेषञ्यं चात्र कारयेत्‌ । 
प्राचीनप्रोष्टपदयोरयायाद्‌ ००००० ०॥ 
९. उत्तराभ्यामभियुज्ञीत परहेषु रेवत्यां वसेत्‌ । 
वि सेनां कारयेद्राजा अश्िन्यां भरणीषु च ॥ १० ॥ 


११. १. चित्राणि साकं दिषि रोचनानि सरीघ्पाणि अवने जवानि । 
तुमिंशं (५ (~ (~ [र (न [9 भि © (~~. 
तरभिशं सुमतिमिच्छमानो अहानि गीर्भिः सपयांमि नाकम्‌ ॥ 
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१,११.२. सुहवमप्रे कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगक्षिरः शमाद्र । 
पुनवष दरनता चार पृष्यो भाुरार्छेषा अयनं मधा मे ॥ 
३. पण्यं पूवी फ्गुन्यौ चात्र हस्तथित्रा शिवा स्वाति सुखो मे अस्तु। 
राधे विक्ाखे सुहवानुराधा य्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्टमुलम्‌ ॥ 
४. अन्नं पूवां रासतां मे अषाढा उजं देष्यत्तरा आ वहन्तु । 
अभिजिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रवणः श्रष्ष्ठाः इवतां सुपुष्टिम्‌ ॥ 
५. आ मे महच्छतमिषग्वरीय 
आमे दया प्रोष्टपदा सुक्चम। 
आ रेवती चाश्वयुजौ भगं म 
आ मे र्वि भरण्य आ वहन्तु ॥ ११॥ 
१२.१. कत्तिका रोदिणी मृगश्िराद्रा पुनव पुष्याश्टेषा मघाः 
पूर्वे फल्गुन्यां तनवममसिद शममहोरात्रे एकादश्चदराद्चे) 
२. एतान्येवास्मे नक्षत्राणि भियं मूर्तिं पृष्टं प्रजां पञूनन- 
मनाद्यं समिन्धत इति वेद 
३. अथ यं कामयत्येतान्येवास्मं नक्षत्राणि श्रियं भूतिं पुष्टि 
परजां पञ्चूनन्नमनाद्ंसमिन्धीरन्निति तस्मादेतस्मिन्नक्षत्र एवं 
तरिद्रान्डृयात्‌ 
४. प्राश्चमिध्मम्रुपसमाधाय परिसमुद्य पयुक्ष्य परिस्तीयं बर्ही 
रसान्वर्हिष्याधायान्बारस्याथ जुहुयाचित्राणि साकं दिवि रोचनानि 
स्थाहेर्यसो हस्या रसेषु संपातानानीय संस्थाप्य होमांस्तत एनं 
प्राश्चयति रसान्‌ ॥ 
५. एवं चेदस्मे करोत्येतान्येवास्मै नक्षत्राणि भियं भूति पूर 
प्रजां पश्ूनन्नमनाद्ं समिन्धते ॥ १२॥ ` 
१३.१. उत्तरे फए़रगुन्या हस्तथित्रा स्वातिर्विश्चासे अनूराधा ज्येष्ठा 
मृं पूवाषाा तन्नवममादित्यो दज्लमं नामस्पपूवंपक्षापरयक्षावे- 
कादशद्रादशे 
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१.१२.२. एतान्येवास्मे " 

३. अथ यम्‌ ` 

४. प्राञ्चमिध्मम्‌ ` 

५. एवम्‌ ` ॥ १३ ॥ 

१४. १. उत्तराषाठाभिजिच्छरवणः श्रविष्ठा शतभिषकप्रोष्ठपदौ रेवत्य- 
शवयुजौ भरण्यस्तदश्चमं ` `" पौणमास्यमावास्ये द्ादशत्रयोदशे, 

२. एतान्येवास्मे ` 

३. अथ यम्‌ ` 

९. प्राश्िमिध्मम्‌ ` 

५. एवम्‌ ` ॥ १४॥ 

१५. १. ऋ्वेदो यञुर्वेदः सामवेदो ब्ह्वेदः शिक्षा कस्पो व्याकरणं 
निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम्‌ इतिहासपुराणं वाकोवाक्यमिदावत्सरः 
परिवत्सरः संवत्सरो दशमं शीतोष्णे एकादशद्ादजे, 

२. एतान्येतरास्मे * 

३. अथ यम्‌ ` 

५, प्राश्चमिध्मम्‌ ` 

५. एवम्‌ ` ॥ १५ ॥ 

१६. १. प्राणोऽपानो व्यानः समान उदानश्षुः श्रोत्रं वाड्मन- 
स्तन्नवमं ` `` ` दशमं नामरूपे एकादश्ञद्रादशे, 

२. एतान्येवास्मे नक्षत्राणि भियं भूतिं पुष्टि प्रनां पञ्चूलन्न- 
मन्नाद्यं समिन्धत इति वेद, 

३. अथ यं कामयत्येतान्येवास्मे नक्षत्राणि भियं भूति पृष्ट 
प्रजां पश्चूननमन्नाद्यं समिन्धीरद्चिति तस्मादेतस्मिन्नक्षत्र एवं विदा 
नयीत (2 ~ € (~ 66 _ 

४. प्राश्चमिध्मखपसमाधाय परिसमुह्य पयुक्ष्य परिस्तीये वहीं 
रसान्वर्हिष्याधायान्वारभ्याथजुहुयाचित्राणि साकं दिवि रोच- 
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नानि स्वाहेत्य्ौ हृत्वा रसेषु संपातानानीय संस्थाप्य होमांस्तत 
एन प्राज्ञयति रसान्‌ ॥ 

१.१६.५. एवं चेदस्मै करोत्येतान्येवास्मै नक्षत्राणि भियं भूतिं पुष्टि 
प्रजां पशूनन्नमननाचं समिन्धते ॥ १६ ॥ 

१७. १. अजन्यजनिर्यञ्लोऽजनिर्वचोऽजनिस्तेजोऽजनिः सहोऽजनि्म- 
होऽजनिन्रह्याजनिन्रीह्मणवच॑समजनिः सर्वेषां लोकानां स्वेषां देषानां 
सर्वेषां वेदानां सर्वेषां भूतानां सवासां स्रवन्तीनां जनिताधिपतिर- 
जनिभेवतीति वेद, 

२. अथ यं कामयेत सर्वेषां लोकानां सर्वेषां देवानां सर्वेषा 
रदानां सर्वेषां भूतानां सवासां श्चवन्तीनां जनिताधिपतिरजनिः 
स्यादिति तस्मादेतसिमन्नक्ष्र एवं धिदरान्छुयात्‌ ॥ 

३. प्राश्चमिध्मयुपसमाधाय परिस्तीये वहीं रसान्वर्हिष्याधा- 
यान्वालञ्याथ जुहूयाचित्राणि साकं दिवि रोचनानि स्वाहैत्यष्री 
हुत्वा रसेषु संपातानानीय संस्थाप्य होमास्तत एवं प्राञ्चयति रसान्‌ ॥ 

४. एवं चेदस्मे करोति सर्वेषां लोकनां सर्ववां देवानां सर्वेपां 
वेदानां सर्वेषां भूतानां सवाषां स्वन्तीनां जनिताथिपतिरजनि- 
भेवति ॥ १७ ॥ 


१८. १. षिष्टित्रवा वें नामेतन्नृत्र॑ यत्पूवाहेऽधितिष्टति वितिष्ट- 
त्यस्य पुण्याक्रर्तिरन पण्या कौतिगेच्छस्युपन पुष्या कीतिसितिषटति 
नास्मात्पुण्या कोतिरपक्रामति की्िमान्प्रजया पष्ुमिः भिया 
ग्नेन भवतीति वेद, 

२. अथ य॑ कामयेत वितिष्टेदस्य पुण्या की्तिरेनं पण्या कीर्ति- 
गेच्छेदुपेनं पुण्या कीर्तिस्तिषेनास्मत्पुण्या कोतिरपक्रमेत्कीति- 
मान्प्रजया रद्यभिः भियाग्रहेधनेन स्यादिति तस्मादेतस्मिननकषत्र 
एवंविद्वान्छुयात्‌ ॥ 
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१,१८.३. प्राश्वमिध्मयुपसमाधाय परिस्तीयं वहीं रसान्वर्हिष्याधा- 
यान्वारभ्याथ जुहुयाद्विषासर्हिं सहमानं स्वाहत्यभ्रो हुत्वा रसेषु 
संपातानानीय संस्थाप्य होमांस्तत एनं प्राशयति रसान्‌ ॥ 

४. एवं चेदस्मे करोति वितिषटत्यस्य पुण्या कीतिरेनं पुष्या 
कीतिमच्छद्युपेनं पुण्या कीपिस्तिष्टति नास्मास्पुष्या कीर्िरप- 
क्रामति कीतिंमान्त्रजया पञ्चभिः भिया पहैध॑नेन भवति ॥ १८ ॥ 

१९. १. वर्चो वै नामेतननक्षत्रं यन्मध्यादहनं वर्चो गच्छ्युपैनं वच॑- 
स्तिष्ठति नास्मार्चोऽपक्रामति वर्चस्वी प्रजया पञ्ुभिः भियाग्रै- 
धनेन भवतीति वेद । 

२. अथ यं कामयेतेनं वर्चो गच्छेदुषैनं वच॑स्तिष्टेननास्मादर्चोऽ- 
पक्रामेद च॑स्वी प्रजया पञयुभिः धिया गररैध॑नेन स्यादिति तस्मादे- 
तस्मिन्न्षत्र एवंविदान्छुर्यात्‌ ॥ 

३. प्राश्चमिभ्ममुपसमाधाय परिस्तीयं वहीं रसान्व्हिष्याधाया- 
न्वारभ्याथ जुहूुयाद्र्चोऽसि वर्चो मयि धेहि स्वाहेत्यशरौ हुत्वा 
रसेषु संपातानानीय संस्थाप्य हामांस्तत एनं प्राश्चयति रसन्‌ ॥ 

४. एवं चेदस्मे करोत्येनं वर्चो गच्छ्ुपेनं व चेरितष्टति नास्मा- 
द्रचोऽपक्रामति वर्चस्वी प्रजया पञ्चभिः धिया गरैेनेन मवति॥१९॥ 

२०. १, तेजो वै नामेतनक्षत्रं यदपर।हैनं तेजो गच्छ्युपेनं तेज- 
स्तिष्ठति नास्मात्तेजोऽपक्रामति तेजस्वी प्रजया पञ्युभिः भरिया 
गरैेनेन भवतीति वेद; 

२. अथ यं कामयेतेनं तेजो गच्छेदुपेनं तेजसितष्टेननास्मात्तनो- 
ऽपक्रामेत्तजस्वी प्रजया पञ्ुभिः भियाग्रहैधनेन स्यादिति तस्मादे- 
तस्मिननकषत्र ए्वंविद्रान्कुर्यात्‌ ॥ 

२. प्राश्चमिध्ममुपसमाधाय परिस्तीयं वहीं रसान्वरहिष्याधाया- 
न्वारभ्याथ जुहुयात्तेजोऽसि तेजो मपि धेहि स्वाहियम्रो हुत्वा 
रसेषु सपातानानीय संस्थाप्य होमांस्तत एनं प्राशयति रसान्‌ ॥ 
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१.२०.४. एवं चेदस्मै करोत्येनं तेजो गच्छत्युपैनं तेजस्तिष्ठति 
नास्मात्तेजोऽपक्रामति तेजस्वी प्रजया पञ्युभिः भिया ृरैधनेन 
भेवति ॥ २०॥ 

२९१. १. विष्टितश्रवा पे नामेतन््र यत्पूवहे, 
२. वर्चो वे नामेतन्षत्रे यन्मध्याहे; 
३. तेजो वे नमितननक्षत्रं यदपराहे, 
. ऽकले स्वेवा प्रयुक्तानि भवन्ति ॥ २१॥ 
२२. १. विष्ठिता बै नामैतननकषतरं यत्पूवरातर, 
२. वर्चो वे नमितन्नकषत्रं यन्मध्यरात्रे, 
३. तेजो वे नामेतन्नक्षत्रं यदपररात्रे, 
 ७.स्वेस्मे काठे प्रयुक्तानि भवन्ति॥ 
५, यो परे रात्रियान्येवाप्रयुक्तानि भवन्ति ॥ २२॥ 
२३. १. यो वा अहः पुण्याहं वेद पुण्याही भवति 
पुण्याहमस्मे भवति पुण्याह एव कुरुते ॥ 
२. षयो बाहवः पुण्याहं तस्मदेतस्मिनक्षत्र एवंविदरान्छुयात्‌ ॥ 
३. प्राश्वमिध्मध्ुपसमाधाय परिस्तीयं बही रसान्व्हिप्याधाया- 
न्वाङम्याथ जहूयाष्िषासरिं सहमानं स्वाहैत्यभरो हुत्वा रसेषु 
संपाताननीय संस्थाप्य होमांस्तत एनं प्राशयति रसान्‌ ॥ 
४. एवं चेदस्मे करोति पुण्याही भवति पुण्याहमस्मे भवति 
पुण्याह एव इसत ॥ २२ ॥ 
२४. १. यो वें रात्याः पुण्याहं वेद पुण्याही मवति पुण्याहमस्ते 
भवति पुण्याह एव करुते ॥ 
२. चन्द्रो वै रत्याः पुण्याहं तस्मादेतरिममक्षत्र एवं विद्वान्कुर्यात्‌ 
३. प्राश्चमिष्मयुपसमाधाय परिस्तीयं वहीं रसान्वर्हिष्याधाया- 
न्वालमभ्याथ जुहुयादद्राजानं स्वाहित्यप्रो हृत्वा रसेषु संपातानानीय 
संस्थाप्य होरमांस्तत एनं प्राश्चयति रसान्‌ ॥ 
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१.२४.४. एवं चेदस्मै करोति पुण्याही भेवति पूण्याहमस्मे मवति 
पुण्याह एव इुरुते ॥ २४ ॥ 
२५. १, यो वा अहोरात्रयोः पुण्याहं वेद पुण्याही भवति पृण्याह- 
मस्मे भ्रति पुण्याह एव इरुते । 
२. जह्मणो वा अहोरात्रयोः पुण्याहम्‌ 
३. तं पृच्छेत्फेनाजितेति, । 
४. स चेद्व्रयात्कतेव्यमिति तथा इयात्‌ । 
५. पुण्याही मवति पुण्याहमस्मे भवति पुण्याह एव 
कुरुते ॥ २५ ॥ 


२६. १. यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे 
अप्सु भूमो यानि नगेषु दि । 
प्रकरपयंशन्द्रमा यान्येति 
सर्वाणि ममैतानि शिवानि सन्तु ॥ 
२. अष्टर्विज्ानि शिवानि श्ग्मानि 
सह योगं मजन्तु मे । 
योगं प्र पययेक्षेमं च क्षेमं ग्र पचे योगंच 
नमोऽहोरत्राभ्यामस्तु ॥ 
३. स्वस्तितं मे सुग्रातः सुसायं सुदिवं सुम्रग सुशचङनं मे अस्तु । 
सुहव स्वस्त्यमत्यं गत्वा पुनएयाभिनन्दन्‌ ॥ 
४. अनुहवं परिहवं परिवादं परिक्षवम्‌ । 
सर्वम रिक्तङ्म्भान्परा तान्त्सवितः सुब ॥ 
५. अपपापं परिक्षवं पुण्यं भक्षीमहि क्षेवम्‌ । 
शिवा ते पाप नसिकां पुण्यगश्रामि मेहताम्‌ ॥ 
६, इमा या ब्रह्मणस्पते विषूचीरवात ईरते । 
सधीचीरिन्द्र ताः कृत्वा मद्यं शिवतमास्ङृधि ॥ 
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१,२६.५, स्वस्ति नो अस्त्वभयं नो अस्तु नमोऽहोरात्राभ्या- 
मस्तु ॥ २६॥ 
२७, १, दध्योदनं शुक्त्वा कृत्तिकाभिरभ्युदियास्सिद्रार्थो हैव पुनरा- 
गच्छति ॥ 

२. आर्षभेण मांसेन रोहिण्यां मृगमांसेश्गश्शिरसि रुधिरमाद्रीयां 
ग्रहपति भक्तं पुनर्वस्वोः घृतपायसं पुष्ये सर्पिमासेरर्टेषासु ॥ 

३. एतानि खद प्राग््ाराणि नक्षत्राणि भवन्ति ॥ 

४. स यत्रैव प्राचीं दिश्चमभ्युत्थितः शसहस्तेनं वा कण्ठ- 
हस्तेन वा वध्यधातेन वा समेयान्निवर्तेतावौक्खस्वेतत्कोशादृध्वं 
क्रोजादव्याधातुकमथेस्य भवति ॥ २७ ॥ 

२८, १, तैलेन शरं युक्ता मथाभिरभ्युदियास्सिद्वार्थो हैव पुनरा- 
गच्छत्य्‌, 

२. आविके्मासिथक्तवा पूवयोः फल्णुन्योरभ्युदियाद्रसेरुत्तरयोः 
्रेयंगवं हस्ते चित्रं भक्तं युक्त्वा चित्रयाभ्युदियात्यानि ज्येषठानि 
तेषां युक्त्वा स्वातावभ्युदियादपूपानविश्चाखयार्‌ , 

३. एतानि खलु दक्षिण द्वाराणि नक्षत्राणि भवन्ति ॥ 

४. स यत्रैव दक्षिणां दिश्षमभ्युत्थितः शयनहस्तेन वा स्तरण- 
हस्तेन वा सन्दीहस्तेन या नीवीहस्तेन वा जानुहस्तेन वा 
समेयान्नवर्तेतावाक्सव्वेतत्कोशादृध्वं क्रोशादव्पाधातुकमर्थस्य 
भवति ॥ २८ ॥ 

२९. १, खलकुठेथक्त्वायुराधाभिरभ्युदियास्सिदधार्थो हैव पुनरा- 
गच्छति ॥ 

२. यये भक्तं क्त्वा येष्ठयाभ्युदियान्मूलेक्त्वा मूलेनाभ्यु- 
दियाद्‌ ` ` ``" ` युक्त्वा पूवाभिरषादाभिरभ्युदियाद्रसेरुत्तराभिनेव- 
नीतेन पायसं युक्तवाभिजित्यमभ्युदियाद्‌' ` `` ` भुक्त्वा भ्रवणेनाभ्यु- 
दियाद्‌, 
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१,२९.२. एतानि खट पथिमद्वाराणि नक्षत्राणि भवन्ति ॥ 

४. स यत्रैव प्रतीचीं दिश्ञमभ्युत्थितः पाशहस्तेन वा जाल- 
हस्तेन वा मत्स्यवन्धेन वा समेयान्निवते तावीक्खल्वेतत्कोशादुध्वं 
क्रोशादव्याधातुकम्थस्य मवति ॥ २९ ॥ 

३०.१. विदलख्येन अक्ता श्रविष्ठाभिरभ्युदियात्षिद्रार्थो हेव 

पुनरागच्छति ॥ | ५ 

२. शाकं शतभिषजि गोधा गव्यैरमासैथेक्ता पूर्वयोः प्रोष्ठ- 
पदयोरभ्युदियाद्रसैरु्तरयोहिणीभक्तं क्त्वा रेवत्याभ्यु- 
दियादक्षतमापै्क्त्वाधिन्योरभ्युदियात्तिरतण्डलान्मक्षयितया 
भरणीभिरभ्युदियाद्‌ ॥ 

३. एतानि खद्दग्द्राराणि नक्षत्राणि भवन्ति ॥ 

४. स यत्रैवोदीचीं दिह्शमभ्युस्थितः पानहस्तेन वा किण्वहस्तेन 
बाक्षीवेण वा समेयान्निवर्तेतावाक्खल्वेत्कोशादृष्वं कोशाद्‌- 
व्याधातुकमथस्य भवति ॥ ३० ॥ 

३१. १. अथ राज्ञोऽभिप्रयाणस्यानयन्ति प्रदक्षिणयुखं श्वेतं अजं . 
ब्राह्मणं श्ुक्लवाससम्‌ ॥४ 

२. सुप्रतिष्ठितमविभ्रान्तं वृषभं भृद्धिणं हरिम्‌ । 
सचेन्नदति संसृष्टस्तामाहुः सिद्व ुत्तमाम्‌ ॥ 

३. गजं ध्वजं रथं खर वम योधानलंकृतान्‌ । 
भूषणानि च सवोणि प्रशस्तान्यायुधानि च ॥ 

४. वादित्राणि च सवीणि पताका विविधास्तथा । 
शुक्लाः सुमनसो लाजा अक्षतागौरसषपाः ॥ 

५. फलानि पूर्णपात्राणि धूपगन्धाञ्जलं तिलाः । 
अचपित्वा देवताः सवाँ ब्राह्मणान्प्रतिपूज्य च ॥ 

६. पुरोहितं पुरस्छृत्य सहृदो मन्त्रिणस्तथा । 
एवं प्रयातो रभते विजयं नात्र संश्यः॥ ` 


परिशिष्ट १ १७ 


१.२१.७. कल्याण नामधेषश्च गजमन्यगददयेनम्‌ । 
कमारी दधिपात्रेण ग्रहीतेन स्वलंकृताम्‌ । 

८. यदि चेदधिगो जास्मि श्याचन्द्रमसोग्हे । 
अधिना रासमेन्द्रेण यानं इयातप्रदक्षिणम्‌ ॥ २१ ॥ 

३२. १. प्रादक्षिण्यमगरेगैवां ब्राह्मणानां राज्ञो । 
रथस्य नरवीहनस्य शकटस्य चतुयुक्तस्य षडयुक्ताषटयुक्तस्य च ॥ 

२. हृदस्य दक्षिणावतैस्य कुमारस्याभ्युत्थितस्य च । 
मलुष्यपूणैपिटकस्य पृथिव्या उत्थितस्य च ॥ 
प्बद्स्येकपयोः, 

३. उद्टूची काटशङुनिः क्िप्र्येनोऽथ वतिंका । 
एते दिजाः प्रादक्षिण्याश्चाषशधात्र प्रदर्यते ॥ 

~ ४. क्रोश्चनकुलग्रियबृक्षचैत्यानां नित्यं वयसाम्‌ ॥ `. 

५, तिर्यग्‌ न्यग्वाधिपत्ततं विपरीतं हीनाङ्गङ्गातिरिक्तं 
विकरेत॒ नम्मुण्ड बण्डशित्रस्यामरयावदन्तङ्कनखिनयिङः ` 
काषायाविकयोधमाा्मणयोर्‌, 

६. एतेषां किचिद्द्षटरा न गच्छेद्‌ , 

७, यदि गच्छेद्‌ 
अथिनो यन्ति चेदं गच्छानिददुषो रातिम्‌ । 
` वधृज्युस्तृष्यतः कामम्‌ 

इत्येतां जयेत्‌ ॥ 

८, निषज्यतो दस्युज्छादयनिन्द्रेति वा ; 

९. स्तुहि श्रुतमिति वा ॥ 

१०. देवीं वाचमजनयन्त देवास्‌ 

तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । 
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सा नो मन्दरषमूजं दुहाना 
धेनुबांगस्मानुप सुष्टतेत, 
इति गदंभगुखेन प्रतिनदति प्रतिरोम प्रतिकृत्यास्य ॥ 


१.२३२.११. सवोश्च पापिका बाचोनेष्टाः कुचेखदशेनं च । 
अन्था रहिसार्थम्‌ ! तदश्नाय । पापं वा जिहीषेतां 
सिद्धिः ॥ २२ ॥ 
२३. १. अथ रोगपारेमाणान्य्‌ } 

२. उत्तरास्वपाटाघ्रत्रयोः प्रोष्टपदयोमौसम्‌ । 

३. रोदिण्यां विघति रत्रम्‌ । 

४, पुनर्थस्वोरूनविशतिरत्र पूर्वाणि दन्दिनाम्‌ । 

५. मृगशिरसि षोडश्षरात्रमभिजिति भ्रवणे च, 

६. आद्रीयां पञ्चद्षरात्रमनुराधाश्रविष्ठाभरणीषु च, 

७, पुष्ये द्वादशरात्रं हस्ते स्वातौ च । 

८. शतभिषजि नवरात्रं मासे वा कारं ङुरुते । 

९. व्येष्ठायां मूरे चाष्टरत्रम्‌ । 

१०. रेवत्यां सप्तरात्रम्‌ । 
११. कृत्तिकारलेषा मधा उत्तरे फाल्णुन्यौ चित्रा विशाखे 
अश्वयुजो च सपसवेतेषु दशरात्रम्‌ ॥ ३३ ॥ 
३४. १, अथ वर्यः ॥ 

२. शक्ल उपञ्ुरसपेश्युक्लोसक्षमून्मोदनः । 
अष्टमः पललोदनो धानाः सेक्तवोऽथ शष्कुली ॥ 

३. चित्रश्च कृकवाद्कुश्च शुक्लः कम्बकपिण्डकः । 
सर्वबीजानि मूलानि उदपात्रं च पायसौ ॥ 


४. पञ्च धृतं ककशीका च आद्रेमांसानि पायसो । 
पथ्यायां माषसक्तवः पायसोऽथ तिरोदनः ॥ 
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१,३४.५. सर्वत्र॒ गन्धपुष्पाणि राजानुरेपिकास्तथा । 

अनुद्रारं च नक्षत्रं दैवतं चात्र योजयेत्‌ ॥ 

६. दीपा मण्डले दीप्ता : चुचिश्चापि वलिं हरेत्‌ । 
योऽस्मिन्यस्त्वा. मातुरिति विपरिहरेत्‌ ॥ २३४ ॥ 

२३५.१. सथेतसक्तकांसश्च॒प्राचीनाथंस्य मङ्गलम्‌ । 

सवं च मांसपेशी च दक्षिणाथेस्य मङ्गलम्‌ ॥ 

२. कुमारी दधिकंसश् ॒प्रत्यगथेस्य मङ्गलम्‌ । 

अनड्वान्त्रह्चारी च उदगथंस्य मङ्गलम्‌ ॥ 

३. मारीं दधिषत्रेण गृहीतेन स्वलंकृताम्‌ । 
प्रदक्षिणां तु तां इयाद्धरवं स्यास्सिद्विरिष्यते ॥ ३५ ॥ 


३६. १, सेनां चेदभ्युत्थितां मन्द्रः प्रतिगर्जेद्राजा बामात्यो वा 
मरिष्यतीति विचात्तत्र वारुणीं जपेत्‌ । उदुत्तमं वरुण- 
पाशमिति ॥ 

२. सेनां चेदभ्युस्थितां धूमोऽनुगच्छेद्विजेप्यतीति विद्यात्‌ । 
त्वेषस्ते धूमिस्यनुमन््रयेत्‌ ॥ 
` ३. सेनां चेदम्युत्थितां वातोऽनुवायाद्िजेष्यतीति विद्यादात आ 
वतित्यनुमन्त्रयेत्‌ ॥ 
४. सेनां चेदभ्युत्थितां मगो व्यभिमृशेदथं तस्या विनर्यतीति 
विद्यात्‌ । मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा इत्यनुमन्त्रयेत्‌ ॥ 
५५. सेनां चेदभ्युत्थितां पक्षिणो व्यतिपतेयुमासोदनं च तत्र 
दद्यात्‌ । अलिक्वा जाष्कमदा गधरा इत्यनुमन्त्रयेत्‌ ॥ 
६. सेनां चेदमभ्युत्थितां कपिञ्रलः प्रतिषदेद्धद्रं बदेति तिकलः कापि- 
जलानि स्तवनानि वदन्ति ॥ 

७. यो अभ्यु बभ्रणायसि स्वपन्तमत्सि पुरुषं शयानं अगस्वलम्‌ । 
अयस्मयेन ब्रह्मणारममयेन बमेणा पयेस्मान्वरुणोदधद्‌ 
इत्यभ्यवकाशचे संविशति । अमभ्यवकाशे संविशति ॥ ३६ ॥ 
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३७. १. अभिदेवो यञ्वनः कृष्णवतमां । 
वैश्वानरो जातवेदा रसाग्रथुक्‌ । 
स नकत्राणां प्रथमेन पावकः 
कृत्तिकामिञ्वेटनो नोऽयुश्ाम्यताम्‌ । 


२. प्रजापतियंः ससृजे प्रजा इमा 
देवान्त्‌ स्र सृष्ट षिनियोज्य कमसु । 
स सवेभुक्सवेयोगेषु रोहिणी 
शिवाः क्रियाः कृणुतां कमसिद्धये ॥ 
३. विद्याविदो ये अभिशोचमानवा 
अचेन्ति शक्रं सह देवतागणः । 
सनो योगे मृगशिरः शिवाः क्रियाः 
रेष्ठराजः कृणतां क्मसिद्रूये ॥ 
४. देषं भवं पद्ुपतिं हरं कृशं 
महादेवं श्वभ्रं शिखण्डिनम्‌ । 
सरस्राक्षमन्निं यं गरणन्ति ॥ 
सनोरुद्रः परिपातुन आद्रेया॥ 
५... ..या विग्रः कविभिनमस्यते 
दक्षायणी देवपुरादिभिनरेभिः। 
सा नः स्तुता प्रथमजा पुनवेसुः 
शिवाः फ्रयाः कृणुतां कमेसिद्धये ॥ २३७ ॥ 
३८. १, यस्य देवा ब्रह्मचर्येण कमणा 
महासुरं तिग्मतयाभिचक्रिरे । 
तं सुबुधं देवगुरुं बहस्पतिमर्चामि 
पुष्येण सहामिपातु मा॥ 
२. या नः स्तुतः परिहिणोमि मेधया 
 तप्यमानमूृषिभिः कामशोचिभिः। 
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जरत्कारघ्रलोकषिभिमेनीषिभिस्‌ 
ता अद्टेषा अभिरक्षन्तु नोरगेः ॥ 
१, ३८. ३. ये देव्रतवं पुण्यकृतोऽमिचक्रिरे 
ये चापरे ये च परे महषयः । 
अचामि षनुयंमराजगान्पितुज्छिवाः _ ` 
क्रियाः दृणुतां च नो मधा ॥ 
४. यो योजयन्कमेणा चपंणीध्रतो । 
भूमि. चेति भगः प्रजाः प्रसादयन्‌ । 
तदेवत्ये शिवतमामररते 
फल्गुन्योरीडे भजनं च पूर्वयोः ॥ 
५. स्तुतं पूप्रैरयमणं मनीषिभिः 
~ स्तोमि देवं जगति वाचमेरयन्‌ । 
तदृदेवव्ये शिवतमामरंद्रते 
फरणुन्यो न उत्तरे देवतातये ॥ ३८ ॥ 
३९. १, दयावैर्ुक्तः शितिपाद्धिरण्यये । 
यस्य रथः पथिभिवेतेते सुखः । 
सनो हस्तेन सविता हिरण्यसुग्धिरण्यपाणिः 
` सविता नोऽभिरक्षतु ॥ 
२. स्वष्े नमः क्षितिजे मनीषिणे 
भूतगोप््रे परमकमेकारिणे । 
सा नः स्तुता कृणुतां कमंसिद्धये 
चित्रां देवी सह येगेन रूपभृत्‌ ॥ 
३. यः प्राणिनां जीवयन्खानि सेषते 
शिवो भृत्वा मातरिशा रसाग्र्क्‌ । 
भ्वजोऽन्तरिक्षस्य स सेभूतमृद्वायुरदेवः 
स्वातिना नोऽभिरक्षतु ॥ 


२१ 
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सितौ यौ त्रीणि सवनानि सामगो । 
इन्द्रा्री वरदौ नमस्कृतो 


[र © (द [९ 
विशाखयोः इवेतामायुषे श्रीः ॥ 


५. विश्वे देवा यमूषिमाहुमित्रं 
भरदाजमूषितः प्रसामवित्‌ । 
तं जगत्या गाथया स्तोम्यः 
स मामनूराधाभिभतकण्वोऽमिरकषतु ॥ २९ ॥ 


४०. १. शतक्रतुर्यो निजघान शम्बरं 
त्रं च हत्वा सरितः प्रसजेतः। 
स नः स्तुतः प्रीतमनाः पुरंदरो । 
मरुत्सखा य्येष्ठया नोऽभिरक्षतु ॥ 


२. या धारयत्योजसातिदेषपदं 
माता पृथिवी च सा सवेभूतमृत्‌ । 
ड 0 
सानः स्तुता कृणुतां कमेसिद्धये 
# [+ ० ८. 
मूलं देवी नितिः सबेकमेसु ॥ 
३. पञन्यसृष्टास्ति सृणीभिरात्तं 
© [9 ् 
यास्तपयन्त्यभितः प्रवरद्रये । 


४. याश्चिश्तं त्रीथ मदन्ति देबा 
देवनाम्नो निर्मितां भूयसः । 
ता नोऽषाढा उत्तरा व्रसो विश्वे 
चिवाः क्रियाः कृणुतां सुरमताः ॥ 
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१.४०.५. यः सर्वज्ञः सर्वकृत्सरवभूतभृद्‌ . , ` 
यसमादन्यत्र परं ंचनास्ति । 
अनि्मितः सत्यजितः पुरुष्टुतः 
स नो ब्रह्माभिजिता नोऽभिरक्षतु ॥ ४० ॥ 


४१. १, स्थानाच्युते स्थानमिन्द्राय पातवे ` 
| देवभ्यश्च य दैरयंचिर्विचक्रमे । 


तं सिद्धि स्वगं नाकपृष्टं विश्वं 
विष्णुर्देवः श्रवणेनाभिरक्षतु ॥ 


२. अष्टौ शतानि धेतकेत्‌नां यानि 
त्वं चसत्वं निजघान भूयसः । 

. अनादेशेनोभयतश्च बीडिताः 
श्रविष्ठाभिर्नोऽभिरकषन्तु वाजिनः ॥ 


३. वाजा देवी देवमृणानिकाङ्माबुभावाजस्य 
नतकर्मणा शिवा । 
तव त्रां स्तौमसि देवभोजनों 
्रत्यग्मिषक्डातमिपक्षिशिवौ नः ॥ 


४. शुनासीरो नः प्रुमूतु जिह्मसौ 
तौ तो पितृभ्यो द्दतुः स्तनौ श्ुमौ । 
तो पूर्वजो कृणुतामेकपादजः 
परतिष्ठानौ सर्वकामामयाय च ॥ 
५. सवाथाय कृणोमि कमसिद्धये ` 
गविष्टुतायानेककारेणे नमः । 
सोऽटिवुध्न्यः कृणुताथत्तरौ शिवौ । 
प्रतिष्ठानौ सर्वकामामयाय च ॥ 


२ 
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१,४१.६. यं महाहेममृषितः प्रसामविद्धरद्ाजच्चन्द्रमसौ 
दिवाकरम्‌ । 
सजुष्टानामशयुजौ भयाय च 
सनः पूपा कृणुतां रेवतीं शिवाम्‌ ॥ 
७. जीर्णं सन्तं यौ युवानं हि चक्रतु 
धिया च्यवनं सोमपौ कृतौ । 
तौ नधित्तिभि्भिषजामस्य सत्करौ 
स प्रजामधिन्यामधिनौ शिवौ ॥ 


८, यस्य श्यामशबलौ रक्षतः स्वधा 
दष्ठृससुकृदहिविधा चषेणीध्रतौ । 
तौ सवित्रया च सवितुधमेचारिभियेमो 
राजा भरणीभिर्मोऽभिरक्षत्‌ ॥ ४१॥ 


४२, १. अथ नधुत्रल्लानानां विधि वक्ष्यामि सांपदम्‌ । 

ग्रहदेवतपूजां च येषु यत्र यथाविधि ॥ 

२, नक्षत्रयोगकालन्ञः कृत्वा तन्त्रं यथािधि । 
यजेदृग्रहान्हविष्येण यथोक्तेन च देयताः ॥ 

३, प्रशस्त लक्षणं म्भ ससंभारजरं बुधः । 
संपाताभिहितं र्वा मन्त्रेधिधिमनुस्मरन्‌ ॥ 

४. सावित्या शान्ति्ठक्तं महव्याहुतिभिस्तथा । 
अपां स्तात्रैः पवित्रश्च नक्त्रस्तुतिभिस्तथा ॥ 

५. न्त्रदेवतान्मन्त्रान्रतिनकषत्रमावपेत्‌ । 
काम्यांबैवावपेन्मन््रान्‌ कमेणिङ्घविधानवित्‌ ॥ 

६, सपात्याथाभिमन्त्य वा नक्षत्रस्रानकाविदः। 
लापयेदथिनं वाग्भिः पुण्याभिरभिमन्तरितम्‌ ॥ 
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१,४२.७. एष एव प्रिधिरष्टः सदस्येभ्यश्च दक्षिणा । 

पूवेमाप्याययेदेहं पश्चाददयात्त॒ दक्षिणाम्‌ ॥ 

८. अनेन विधिना स्रात्वा दद्याचेवात्र दक्षिणाम्‌ । 

पराप्णोत्यनुनयं पुंसः स॒ वेदफलमःतुते ॥ 

९. आत्मानं निमंरीडृत्य देवानिष्टर ग्रहांस्तथा । 
विद्द्धयो दक्षिणा देया द्विजाननेन तपेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


४२, १, ऊृत्तिकाभिः रिरीषस्य अश्वत्थस्य वटस्य च । 
ख्ापयेत्पसरमङ्न य इच्छेद्राजपूजितम्‌ ॥ 
२. रोहिण्यां स्पयेद्रेश्यं सर्वषीजेरलंकृतम्‌ । 
अकषतानन्तरं कृत्वा तथा सौभाग्यमहति ॥ 
.३. यदा मृगशिरो युञ्येत्तदा सानं वधीयते । 
युक्तमणिसुवर्णेन धनाथीं तेन स पयेत्‌ ॥ 
४. श्रीवेट्क सजैरसतगरोशीरपस्रकैः । 
आद्रीयां बणिजः राता सुलामांस्तु लभन्ति ते ॥ 
५. पनवसुभ्यां गोमागोदाहरेदग्रमृत्तिकाम्‌ । 
गोपीटे स्राषयेद्रोऽथीं क्ष्रं गोमान्भविष्यति ॥ ` 
६. रक्तशालिसहक्नेण तावद्धिगौरस्पैः । 
सहस्छवीयीनन्त्या च॒ मदयन्तीमप्रियङ्कभिः। 
त्रीन्पुष्यान्त्राह्मणः सातः पाथिवं रभते यज्ञः ॥ 
७. अश्छेषास्वाहारयेदुभयतः कूलमृत्तिकाः । 
अश्वारोह स्रापयेत्तेन श्षिप्रवाही भविष्यति ॥ 
८. मधाभिस्तु तिरः स्रायादुत्पेः कमलैस्तथा । 
तस्मिस्तु मासेसा कन्याक्िग्र च भते पतिम्‌ ॥ 
९. अथ पू्वंयोः फल्णुन्योः शतपुष्पा प्रियङ्गवः । 
मध्वेव च तृतीयं स्यात्सौमाग्यं भोगवधेनम्‌ ॥ 
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१.४२.१०.अथोत्तरयोः फल्गुन्योरक्षता गौरसषेषाः । 
एतत्लानं प्रयुञ्जीत प्रजास्थापनयुत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
४४, १. हस्तेन सवेकारूणां चौराणां चापि नित्यज्ञः । 
नदीगिरितटाकेषु मृत्तिकासानयुत्तमम्‌ ॥ 
२. चित्रायां चित्रमाल्येस्तु स्वगन्धेररंङृतम्‌ । 
योषाथीं खापयेत्तेन धिप्रं स लभते प्रियाम्‌ ॥ 
३, स्वातिना तु गन्धैः ख्ायादुत्परेः ङघुदेस्तथा । 
तस्मिंस्तु मासे सा कन्या शिभ्रं निव्युद्यते ततः ॥ 
४. खङ्गस्य च विषाणेन गजस्य ऋषभस्य वा । 
विज्ञाखाभ्यामभिपिक्तो रजा पृथिवीमभि शासयेत्‌ ॥ 
५, अनूराधास्वाहारयेदरर्मीकक् मृत्तिकाः । 
कर्षणं स्रापयेत्तेन धनधान्येन वधते ॥ 
६. उयेषठयां ज्येष्ठयकामं तु अभिशिजरप्पुरो हितम्‌ । 
रसैश्च मिश्रधान्येशाभिपिक्तः प्राशयेद्रसान्‌ ॥ 
७, मूलेन सवेतो भद्रयुपविष्टा वरवणिनी । 
शमीपत््रसहस्रेण सखानापुत्र प्रष्ठयते ॥ 
८, अथ पूवस्वपाटासु या ज्ञायादहते पटे ।. 
जातरूपेण कस्याणी भोगं मुद्ध पतिप्रिया ॥ 
९. अथोत्तरास्वषादासु यः स्रायाचेदुपोषितः । 
महाहद उकीरेण दासीदासेन वर्धते ॥ 
१०. वचयोत्पङष्टेध बाह्ली सिद्धाथकेस्तथा । 
अभिजिद्भूह्मणः सरतः पाथिवं लभते यश्चः ॥ ४४ ॥ 
४५. १, श्रवणेन सवन्तीनां यः स्रायात्संगमेषु च । 
स संगच्छति स्वर्णेन हिरण्येन धनेन वा ॥ 
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१,४५.२. श्रविष्ठाभिर्नकामं तु॒सरापयेद्यत्र चन्दनैः । 
एतत्लानं म्रयुज्ञानो धनधान्येन वर्ते ॥ 
३. शतभिषम्मिषकामोऽभिषिशरेच्छान्तिकमेसु । 
सोऽभिषिक्तो हतयाप्मा सर्वरोगैः प्रमुच्यते ॥ 
४, अथ पूबेयोः ्रोष्टपदयो रोचनयाञ्जनेन च । 
खाता गजयिषाणेन राजानं जनयेत्सुतम्‌ ॥ 
५. अथोत्तरयोः प्रोष्ठपदयोः प्रसन्नापञ्चकं मधु । 
गन्धवं सखरापयेत्तेन राजवाही भविष्यति ॥ 
६. सङ्घस्य च विषाणेन जलेन मधुसपिषा । 
रेषस्यां षत्रियः ख्रातो राजा पृथिवीमभिश्चासते ॥ 
७, अध्चिन्यां स्वस्तिकं माल्यं मदयन्ती भ्रियज्खभिः। 
~ रूपाजीवायास्तत्छानं सोभाग्य मोगवधनम्‌ ॥ 
८, भरणीभिर्भद्रसुस्तेस्वेलासिद्वाथकेस्तथा | 
स्नाता पतिक गच्छेदसपलमकष्टकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
४६. १. सर्वज्ञः सर्वग शंस॒ नारद प्रज्ानमन्यस्मादनूनप्जञात्ख्मस्य 
लोकस्य देहाद्येयातरथिभिरूपपन्नो मयुष्यः ॥ 
२. उपोषितः श्चिश्चीः पुण्यगन्धो यदा भवेत्‌ । 
प्रागस्तगमनमोजनाद्यदेनं नित्यमतन्द्रितः ॥ 
३. समयाचार पूर्वाभिः कर्मसिद्धिः प्रशस्यते । 
तं कामदुघं स्वगेकामः परेत्य प्रतिपद्यते ॥ ५६ ॥ 
४७. १. कृत्तिकाभिः पायसं सपिषा सह भोजयेत्‌ । 
तं कामदुधं स्वर्कामः परेत्य प्रतिपद्यते ॥ ४७ ॥ 
४८. १. रोहिष्यामक्षतेमासेः सपिमिशरं सहोदनम्‌ । 
दुग्धान्नपानं मंहेत सेऽक्षतो यमसादने ॥ 
२. मृगर्चिरसि म॑हेत अजां धेनुं पयस्विनीम्‌ । 
सास्मे सर्वान्कामान्दुग्ध्वा एति पूर्वा पयस्विनी ॥ 
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१,४८.३. आद्रायां क्षरं दचयात्तेरमिश्रमुपोषितः । 
पुन्वसुभ्यां म॑हेत मध्वपूांस्त्वुत्तमान्‌ ॥ 

४, स्क्मं पुष्येण म॑हेत सोऽक्षतो यमसादने । 
अशेषा रजतं दद्यासोरमेयेण प्रेषितः ॥ 

५, सपांन्निरैन्ति प्रेतस्य परिपन्थि सुखाद्धयात्‌ । 
मघाभिस्तु तिखान्दद्यान्मधुमिशान्स्मरन्पितन्‌ ॥ 

६, कामेस्तत्रोपतिष्टनिति अमी ये सोमयाजिनः 
फाणितेनेष्टका मिश्रा दद्यातपू्योः फद्गुन्या- 
मैधुनोत्तरयोः ॥ | 

७, पूर्वोत्तरयो फल्गुन्योटंहते मधुफाणिते ॥ ४८ ॥ 

४९. १ ब्ृद्रस्तिरथं युक्तं हस्तेन तु ददन्नरः। 
सवितुः स्थानमामोति दिव्यं कामजवां समाम्‌ ॥ 

२. चित्रायां उषी दद्यात्सरवपुष्येरलंडृताम्‌ । 
गन्धैः शुशरृपमाणस्तु रवे स्थाने सुगन्धिः प्रपच्यते ॥ 

३. स्थातवेकधनं दद्याद्य्यदस्य श्रियं ग्रहे। 
असजमानो गच्छेत अशरीरो यथा मनः ॥ 

४. धेनुं तु सूपरसंपन्नामनडध्राहो तु वा वही। 

 विक्ञाखाभ्यां मधुमन्थं प्रापयेत्स्थानुत्तमम्‌ ॥ 

५, अनूराधास प्रावरणमन्नं तु शचि ज्येष्ठायां च । 
दधाचानं ब्राह्मणेभ्यो मक्षैरुचावचंः सह ॥ 

६. सुरां मरेन मंहेता्रह्मणीभ्य उपोषितः । 
मातुस्तेनानृणो भवति संकराच्च विभरुच्यते ॥ 

७. उदमन्थमषादासु पूर्वास मधुनोत्तरम्‌ । 

<, अभिजिदहितरं ददान्मधुपकपुरोगमाम्‌ । 
उत्तमे ब्रह्मणः स्थाने सवकामः प्रमोदते ॥ ४९ ॥ 
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१,५०.१. कम्बलं श्रयणे दयद्याद्रख्लान्तरयुपोषितः 
रविष्ठामिवेधयुगं गन्धाञ्छत भिषग्भवेत्‌ ॥ 
२, अजं संपच्यादनं दद्याप्पूवेयोः प्रोष्पदयोरोरभ्रेण सहोत्तरयोः ॥ 
३. धेनुं च सूपसंपनां गोगरृ्िः पूणेदोहनीम्‌ । 
रेवत्यां त्रिवत्सां दद्याच्छुभकाण्स्योपदोहिनीम्‌ ॥ 
४, वस्रेणानडवाहो संबध्वा दद्यादश्चयुजोनेरः 
दश॒ वषसहक्चाणि लोभिरोभ्चि महीयते ॥ 
५. अष्टौ वर्षसहश्नाणि अजघेन्वा पयोऽश्नते । 
दश्च वषं सहस्राणि गोधेन्वा पयोऽश्चते ॥ 
६. अनडवाहं तु यो द्यास्सुहृदं साधुवाहिनम्‌ । 
वीरं प्रजानां भतार प्राति दश्चधेनुदम्‌ ॥ 
७. यदा वत्सस्य पादो द्रौ शिश्वापि प्रदश्यते । 
तदा गौः परथिवी ज्ञेया यावद्रभं न पश्चि ॥ 
८. भरणीभिः कृष्णतिलां दद्यात्तिरधेनु पयस्विनीम्‌ । 
तया दुगोणि तरति क्षुरधारांध पवेतान्‌ ॥ 
९, नक्षत्राणां यथा सोमो ज्योतिषामिव भास्करः । 
भाति दिव्यं दिवं उ्यातिः पावकः श्ुचिरुत्तमः ॥ 
१०. एवयुक्तं नक्षत्रदक्षिणां यो ददातीह जीवरोके । 
अपहत्य तमः सवं ब्रह्मलोके महीयते । 
यथा यष्टुस्तथाध्येतुरेषा ब्राह्म प्रतिश्वतिरेषा 
जाह्ली प्रतिश्रुतिरिति ॥ ५॥ 
इति ब्रह्मवेदपरिशिष्टं नकत्रकल्पाभिधानं 
कृत्तिकारोहिणी समाप्ता ॥ १॥ 


१.१.१. ॐ यद्राजानं शकधूम॒नक्षत्राण्यकृण्वत । 
भद्राहमस्मं प्रायच्छन्तता रष्टूमजायत ॥ 
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१.क१.२. भद्राहमस्तु नः सायं मद्राहं प्रातरस्तु नः । 
म॒द्राहस्मभ्यं त्वं शकधूम सदा कृणु ॥ 
३. योनो भद्राहमकरः सायं प्रातरथो दिवा। 
तस्मे ते नश्षत्रराज शकधूम सदा नमः ॥ 
४. यदाहुः शकधूमं महानक्षत्राणां 
प्रथमजं ज्योतिरग्रे । 
तत्रः सतीमभिकृणोतु रथि चनः 
सवेवीरं नियच्छात्‌ ॥ 
५. योऽस्मिन्यक्षमः पूरुषे प्रथिष्ट इषितं देष्यं सहः । 
अभिष्टं धृतयोधनोपस्कन्दनो ` 
विदूरमस्मत्सोऽन्येन समृच्छात्‌ ॥ 
तस्मे प्रखुवामसि ॥ 


१.ख १.६. यस्त्वा मातस्त वा पिलुः 

पारिजायमानममिसंबभूव । 

न व्वद्यमधिनासयाम 

ˆ सोऽन्यस्मै सयाते प्रविष्टः ॥ 

७. अलिक्लवा एधाः कङ्काः सुपर्णाः 

श्वापदाः पतत्रिणो वयांसि 

शरङ्कनयोऽगरुष्यायुष्यायणस्या पुष्यः 
पुत्रस्या दहने चरन्तु ॥ १॥ 


कृत्तिकारोहिणी मध्ये वैप्पलादा मन््राः ॥ 


२. राषटसंबगंः 


प्रथम ओर अन्तिम विधान पुरोहित के पद पर एकं अथवन्‌ की नियुक्ति है। 

१. इस प्रकार की नियुक्ति का राजा के लिये महत्व 

२. केवल अथवंनू ही अपशषकुनों का प्रतिकार कर सकता है । 

३. १-४. पुरोहित को दिये जानेवाले उपहार : पुरोहित की अनुपस्थिति के भयंकर 
प्रभावे । 

३.५.-५.२. वैप्पलाद ओर शौनक शाखाओं के सुयोग्य अथर्वन्‌ पुरोहित की नियुक्ति के 
लिये निदिचत पुरस्कार । किसी अन्य वेद अथवा जल्द ओर मौद सम्प्रदायो 
के किसी अथवन कौ नियुक्ति के भयंकर परिणाम । 

५.३--६.१. अथववेद का प्रशस्ति 1 

६.२-३. अयाज्ययाजक-पाप । । 

६.४--५. जो लोग पवित्रता को केवल संन्यास, प्राथना, अथवा.संस्कार पदत्तियों (?) 
मात्रका ही परिणाम मानते हैँ उनकै प्रति अथवेनों का उपेक्षात्मकं दृष्टिकोण । 


राषटसंवगेः 


२.१.१. ॐ ब्रह्मणे ब्रह्मवेदाय रुद्राय परमेष्ठिने । 
नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि शेषमाथवंणं विधिम्‌ ॥ 

२. दैवं प्रमवते श्रेष्ठं हेत॒-मात्रं तु पौरुषम्‌ । 
देषेन त॒ सुगुप्तेन शक्तो जेतुं वसुंधराम्‌ ॥ 

३. दैवात्पुरुषकाराच दैवमेव षिशचिष्यते । 
तस्मादेवं विशेषेण पूजयेत्त महीपतिः ॥ 
४. दैवकरमविदौ तस्मात्सांवत्सर-पुरोहितो । 
गरह्णीयात्सततं राजा दान संमानरज्ञनः ॥ 
५. अपिता तु यथा बारस्तथासांवत्सरा नृपः । 
अमातृको यथा बालस्तथाथर्वविव्जितः ॥ 
अरिमध्ये यथेकाकी तथा वैँद्यविवर्जितः ॥ 
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६. धर्मेण पूथिवीं कृत्स्नां विजयिष्यन्महीपतिः ॥ 

विद्या लक्षणसंपन्नं भार्गवं वरयेद्गुरुम्‌ ॥ 

७. चतुर्विधस्य कर्मणो वबेदतचेन नियम्‌ । 
प्रजापतिरथे को हि न वेदत्रयमीक्षते॥ १॥ 

२. १. अथेभिन्नं यच्छान्तं तच्छान्तं नेतरेखिभिः। 

विज्ञानं त्रिषु लोकेषु जायते ब्रह्मवेदतः ॥ 

२. अथर्वा सृजते प्योरमद्धतं शमयेत्तथा । 

अथवा रक्षते यत्नं यज्ञस्य पतिरङ्गिराः ॥ 

३. दिव्यान्तरिश्षभोमानायुत्पातानामनेकथा । 

शमयिता ब्रहवेदज्ञस्तस्माद्रक्षिता भृगुः ॥ 

४. ब्रह्मा शमयेन्नाध्वरयने छन्देगो न बहूचः। 

रकषापि रक्षति बह्मा बह्मा तस्मादथववित्‌ ॥ 

५. सेनाया रक्षणे तत्मात्स्वराष्टपरिवृद्धये । 
शान्त्यथं च महीपालो वृणुयाद्धागेवं गुरुम्‌ ॥ २ ॥ 

३. १. गुरवे पार्थिवो दच्यत्काटिं वरणदक्षिणाम्‌ । 

अर्धमथं महीभाग तृतीयं तु त्रिभागतः ॥ 

२. एवं भूमिप्रमाणेन कोटिभागं विनिर्दिशेत्‌ । 

येन वा परितुष्येत गुरुस्तत्पाथिंवशवरेत्‌ ॥ 

३. घ्रन्ति दैवोपसगोशच न च देबोऽभिवष॑ति । 

वीरास्तत्र न यन्ते यदराटमपुरोहितम्‌ ॥ 

४. न हविः प्रतिग्रहन्ति देवताः पितरो द्िजाः। 

तस्य भूमिपतेयस्य ग्रेनाथव विदुरः ॥ 

५. समाहिता प्रत्यङ्गं विद्याचारगुणान्वितम्‌ । 
पष्पलाद्‌ गुरु ङइयाच्छाराष्टाराग्यवधेनम्‌ ॥ २ ॥४ 

४. १. तथा सोनकिनं वापि बेदमन्त्रविपथितम्‌ । 

राष्स्य ब्ृद्धिकतांरं धनधान्यादिभिः सदा ॥ 
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२.४.२. अथ्रेणारते नान्यो नियोज्योऽभथर्वविद्ुरुः ।- 


सृपेण जयकामेन नि्मितोऽभिरिवाभ्वरे ॥ 
२३. बह्वृचा हन्ति ब राष्मघ्वयुनांशयत्सुतार्‌ । 
छन्दोगो धननाश्लाय तस्मादाथवेणो गुरूः ॥ 
४. अज्ञानाद्वा प्रमादा यस्य स्याद्वहङचो गुरः 
देशराषपुरामात्य नाक्चस्तस्य न संशयः ॥ ` 
५. यदि वाध्वर्यवं राजा नियुनक्ति पुरोहितम्‌ । 
शण वध्यते शिग्र परिश्चीणा्थवाहनः ॥ ४ ॥ 
५. १, यथेव पङ्करष्वानमयक्षी चाण्डजो नमः । 
एवं छन्दोगगुरुणा राजा बृद्धि न गच्छति ॥ 
२. पुरोधा जलदो यस्य मोदो वा स्यात्कदाचन । 
अब्दादशभ्यो मासेभ्यो राष्धरंशं स गच्छति ॥ 
२. पलालकमिद्‌ सवेमृग्यजःसामसास्थतम्‌ । 
सारं सारपरं धान्यमथवोद्गिरसो विदुः ॥ 
४, अयो लोकाय देवास्नयो बेदास्चयोऽय्यः 
अधेमात्रे रयं यान्ति वेदश्चाथवेणः स्मृतः ॥ 
५. न तिथिने च नक्षत्रं न ग्रहो न च चन्द्रमाः। 
अथर्वमन्त्रसंपरप्त्या सर्वसिद्धिभविष्यति ॥ ५ ॥ 
६. १, गुरुणा पेप्पलादेन वेदमन्त्रविपधिता । 
वर्धेते धनधान्येन राषटूमेवं न संशयः ॥ 
२. स्तब्धं. नृशंसं प्रमत्तं शद्रादीनमशास्रगम्‌ । 
भूतिकामो न याचेत दातारमपि पाथिवम्‌ ॥ 
३. सहस्राणां शतं जप्त्वा गायत्यायाज्ययाजकः। 
पूयते भ्रूणहाप्येवं चाण्डालाननाद एव च ॥ 


३३ 


£ परिशिष्ट २ 
२.६.४. स्वद्रव्य परित्यागाच्छद्िरन्येरुदाहता । 
अन्येशतुर्णा बेदानामधीत्याद्योत्तमा ऋचः ॥ 


५. याजनादभिचाराद्ा क्वचिद्रा मन्तरकमणि । 
पूतानेव द्विजान्प्राहुरभिकाश्चन वचंस इति ॥६॥ 


इति राष्टसंबेः समाप्तः ॥ २ ॥ 


३. राजप्रथमाभिषेकः 


[ यह परिशिष्ट स्वयं कौिक सूत्र की १७बीं खण्डिका की--जिसका सन्द संकेत 
भी किया गया है-- परिशिष्ट है। 

१. एक इछोक के अपव्राद के अतिरिक्त इस सूत्रवतु गद्यमे समारोह मे आवश्यक 
वस्तुओं की सूची दी गई है; इस बात के भी अनेक ताकिक प्रमाणं द्यि गये 
कि इन वस्तुओं को क्यों सवंथा नवीन -होना चाहिये ! पुरोहित का विस्तारसे 
वणंन किया गया है ओर किसी अन्य परिवारमेंभी पुरोहितके पद पर रह 
चुके पुरोहित के प्रति आपत्तिकी गई है। दक्षिणा का भी उल्लेख है। 

२.१. दक्षिणा सम्बन्धी नियमों को छन्दबद्ध भाषा में दुहराया गया है । 

२.२--३.८. पुरोहित के कुछ दोषों तथा किसी रसे पुरोहित कौ नियुक्ति के, जो 
अथर्वन्‌ न हो, दुःपरिणामों का इलोकं ओीर त्रिष्टुभ मे विवेचन किया गया है । ] 


राजगप्रथमाभिषेकः 


३.१.१६ ॐ अथ राजप्रथमामिषेके प्रकृतिद्रव्याणि परीक्षेत ॥ 
२. तद्यथा ॥ 
३. रथ सिंहासनासिछत्रेचामरध्वजगजवाजिवस्रालंकार- 
सावत्सरविकफित्सकपुरोहितादीन्य) 
४. उपयुक्तानि नोपयोजयेत्‌ ॥ 
५. उमशानानल देवतानि निहितानि द्रव्याणीत्य, 
&. आचायंपुरोहितयजश्ुखतेत्याह दुर्मतिः स मारद्याजो, 
७. न ह्यमरेरिवोपयुक्तस्योपयोगो व्रि्यत इति-पराशरो, 
८, बरह्मा ब्रह्माण्डाभिरिवाप्रमेयो, 
९. नान्यज्लोपयुक्तो, | - 
१०. यस्यान्यङ्कलोपयुक्तः पुरोधाः शान्तिक पौषशिक- 
प्रायधित्तीयामिचारिकनेमित्तिकोध्वंदेदिकान्यथव- 
विहितानि कमोणि यात्‌ स तस्य ्रतयङ्गिरो भूत्वा 
हस्त्यश्वरथपदातिकं प्रकृतिभ्सेभ्यो `` `` ` 
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३.१.११. वरिप्यन्न पुनः र्यादन्यं राजा पुरोहितम्‌ । 
निमोर्यमिव तं राजा नान्यो भूयः समाचरेत्‌ ॥ 

१२. स्वजघठं ह्यसौ हेतभगवतो व्याधितपतितोन्मत्ताभिश्स्त- 
निन्दितग्रहीणप्रध्वस्तसंप्रसारणम्रत्विक्‌ ॥ 

१३. तस्मात्कृटीनं शोत्रियं भग्बङ्गिरोषिदं षिनयाकृति- 

श्लौचाचारयुक्तमलोटुपं वतनियमचारित्रवृत्त- 
क्षणगुणसंपननं संधिपिग्रहचिन्तकं माहन्द्रजार- 
प्रमृतिकमादिष्वमिविदकं जितस्थानासनं 
हिमातपवर्षसहं हीधृतिकमाजेवं शमदमदयादान- 
शक्तिसंपन्नं ब्हस्पत्युशनसोः स्थानाढ़ृति प्रमाणं 
वर्णाशरु तव पुषा चानुमेयं तेजस्विनं गम्भीरं 
सत्वयुक्तं गुरं वृणीयाद्धपतिरिति ॥ 

१४. मधुपकौचेन षिधिना यथार्थं संपा्- 
दक्षिणां दद्यात्‌ 

१५. कोटिमध्यत्तुतीयं भागं, 

१६. यथाभूमिप्रमाणेन वा, 

१७, हस्त्यश्वं नरयानं दिव्यमाभरणमातपत्र 
हिरण्यं क्षितिगोधनधान्यरललादिकं च गुरषे 
दद्याद्‌ , 

१८. येन वा परितुष्येत ॥ 

१९. अभिषेकः संहिताविधौ व्याख्यातः ॥ १ ॥ 

२. १. हस्त्यशं गुखे दधान्नरयानं तथेव च । . 
दिव्यमाभरणं चेव भातपत्रादिमेष च ॥ 
२. उच्छिष्टाथं न ग्रहीयान्मङ्गराथं महीपतिः । 
मन्त्रौषध्यो न सिध्यन्ति राजा तत्र विनस्यति ॥ 
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३.२.३. नातिदीषं नातिहसं नतिस्थूलं शं तथा । 
न च हीनातिरिक्ताङ्गं कचित्छुयात्पुरोहितम्‌ ॥ 


४, हीनाधिकाङ्गं पतित विवणेम्‌ 
स्तेनां जडं क्टीवमशक्तेयुक्तम्‌ । 
भिन्नस्वरं काणं विरूपनेत्रं 
ष्यं च राजा शुरु नैव इयात्‌ ॥ 
५, हीनाधिकाङ्के पुरर्रहानिः 
काणे जड वाहनकोशनाश्षः । 
स्तेने त्यक्ते च संमस्तदोपाः . 
करीषे विवर्णे चृपतिर्विनश्येत्‌ ॥ २ ॥ 
३, १. भिन्नस्वरे जायते गात्रभेदो 
ष्ये गुरो विग्रतिपत्तिमाहुः । 
विवणैनेत्रे पतिते तु पुत्रान्‌- 
अध्वयणा च निहन्ति पौत्रान्‌ ॥ 
२. कृष्णे केशक्षयं परिद्याद्रक्ते बाहनसंक्षयः । 
पिङ्गलः पाथिवं हन्याद्राष्टं हन्यात्त्‌ केकरः ॥ 


३. बहचं हि नियुञ्ज्याघ्ः पौरोहित्ये त॒ पाथिवः। 


स तारषङ्कं हस्तत सह तनव मजात ॥ 


४. अध्वर्युं हि नियुज्ज्याचः पौरोहित्ये तु पाथिवः। 


उत्तितीषरिवास्मानमादत्ते स्ववधाय सः ॥ 
५५, वधवन्धपरिक्ले्च कोश्चवाहनसंक्षयः। 
करोत्येतान्वयेऽवस्थास्तपोयुक्तोऽपि सामगः ॥ 


३, अन्वयाकृतिसपने तस्माद्ग्वङद्खराविदम्‌ । 
गात्राङ्धेरसवासिष् राजा इयाप्पुराहितम्‌ ॥ 


{-, , 
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३. ३. ७. मखेषु रषटषु पुरेषु चेव 
सेनासु राज्ञां स्वनिवेशमेषु । 
य उत्पाताच्धिविधा धोरसूपास्‌ 
तान्सवोञ्छमयेद्भहयवेदवित्‌ ॥ 
८, तस्माद्र वेदरहस्ययुक्त 
। चतुविधे कमेणि चाप्रमत्तम्‌ । 
शान्तं च दान्तं च जितेन्द्रियं च 
कु्यान्रेन्द्रः भरियदर्नं च ॥ 
परियदश्नं चेति ॥ ३॥ ` 
इति राजप्रथमाभिषेकः समाप्तः ॥ २ ॥ ` 


९६ 


४, पुरोहितकर्मांणि 


१-१९. स्वरत्ययनकमं, अर्थात्‌ राजा के प्रत्येक उपकरण की प्रतिदिन प्रातःकार ` 
स्वस्ति । 


१.२०-२४. देसी अ ठ भाग्यशाली वस्तुओं के नाम जिनका राजा को प्रतिदिन दशेन 


२. 


२. 


ॐ ० 


ओर पूजन करना चाहिये । इन वस्तुओं कौ रचना से सम्बद्ध आख्यान 1 
रसे कर्म, विशेष रूप से स्वर्णदान ओर तिलदान, जिन राजा को प्रतिदिन 


अवश्य सम्पन्न कर लेना चाहिये । 
रात्रिकालीन सुरक्षाकौ प्राप्ति के लिये भोजन से निमित रात्रिदेवी की प्रतिमाके 


सम्मुख किये जाने वाले एक कमं का उल्लेख । 


. कैटीनसि द्वारा आरम्भ किये गये दसी समान एक कमं का ( आंशिक उच्छेख ) । 


इसी प्रकार का एक अन्य कम । 

अथर्वन्‌ पुरोदित रखने का मह॒त्व-प्रतिपादन ; महाशान्ति, भूमिदोह्‌ ओर 
गोतपंण आदि कर्मा के नियमित सम्पादन के ख्यि निर्धारित फलों का उल्लेख । 
( इस परिशिष्ट की परिशिष्ट ६९.६.५-७.५ के साथ समानता है । ) 


। पुरोितकर्माणि 


४.१.१. ॐ अथ पुरोहितकर्माणि ॥ रज्ञः प्रातरुत्थितस्य कृ तस्वस्त्य- 


यनस्या । । 
२, अथ पुरोहितः खातासुरिप्तः शुचिः शक्छवासाः सोष्णीषः 
सविता प्रसवानामिति व्याख्यातम्‌ ॥ 
३. इममिन्द्र वधयेत्युक्तम्‌ ॥ 
४, परिधन्तेति द्वाभ्यां राज्ञो वक्तमभिमन्त्य प्रयच्छेत्‌ ॥ 
५. यदाबन्ननित्यरंकारान्‌ ॥ 
६. सिहेव्याघ इति सिंहासनम्‌ ॥ 
७, यस्ते गन्ध इति गन्धान्‌ ॥ 
८, एहि जीषं त्रायमाणमित्यक्षिणी अङ्क ॥ 
९, वातरंहा इत्यश्चम्‌ ॥ 
१०, हस्तिवच॑समिति हस्तिनम्‌ ॥ 
११. यत्ते माता यत्ते पितेति नरयानम्‌ ॥ 
१२, खङ्गं चाभिमन्रयामीति खदम्‌ ॥ 


० परिशिष्ट ४ 


४.१.१३. खङ्घ चामिमन्त्रयामि यः शत्रून्मदेयिष्यति । 
मर्दिताः शत्रवोऽनेन वश्चमायान्तु ते सदेति ॥ 
१४. पयेङ्मासनं खङ्धं ध्वज छत्रं सचामरम्‌ । 
रथमश्वगजं भ्रष्टं धुवम शरेषुधिम्‌ ॥ 
१५. आज्ञनं सन्धमास्यानि वह्वाण्याभरणानि च । 
सवाज्छान्त्युदकेनतानभ्युक्ष्येचामिमन्त्रयेत्‌ ॥ 
१६. दुवोदीन्सूरधिं निक्षिप्य स्वस्त्ययनेरभिमन्त्रयेत्‌ । 
अभयं द्यावाप्रथिवी इत्यभिमन्त्ितो । 
ब्राह्मणाप्रणिपत्य प्राक्‌ ॥ 
१७, युष्मस्रसादाच्छान्तिमधिगच्छामीति ॥ 
१८. तथास्त्वित्युक्तो निग॑च्छेदिति ॥ 
१९. एवं कृतस्वस्त्ययनो यदेवावरोकयति तस्सिध्यति ॥ 
२०. तदपि शोकाः ॥ 
२१. अपुरैः पीड्यमानस्तु पुरा शक्रो जगस्रयुः । 
कारयामास बिधिवस्पुरोधस्वे ब्रहस्पतिम्‌ ॥ ` 
२२. स व्रतो भयभीतेन समनाथं बुभूषता । 
मङ्गलानि ससजा्टा्रभयाथं शतक्रतोः ॥ 
२३. प्रोक्तानि मङ्गलान्य्टा ब्राह्मणो गोह ताश्चनः 
भूमिः सिद्धाथकाः सर्पिः क्लमी व्रीहियवो तथा ॥ 
२४. एतानि सततं पुण्यानि संपर्यनचैयन्नपि । 
न प्रामोत्यापदं राजा श्रियं प्रामोत्यनुत्तमाम्‌ ॥ १ ॥ 
२. १. अथ राजकमांणि । 
२. विश्वावसो बहते सातोऽभिपेकमन्त्रैरमिमन्तितः ॥ 
३. अयुरेषनेैरयुरिष्ठः ॥ | 
४. पूर्वोक्तेन विधिना वश्चाकंकारादिभिः 
५. सुवणैनिष्कं कृष्णलं वा वामहस्तेन संगृह्य ॥ 
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.२.६. यद्‌ःछृतं यच्छबलं सवं पाप्मानं दहतिवित्य्‌ 
७, अनेन मन्त्रेण सुवणं शरीरे निधृष्य दक्षिणेन हस्तेन विप्राय 
दद्याद्‌ , । 
८, धेनुँ चारोगाम्‌ , 
९. अपरिमितगुणान्तिलान्सौवणेमये ताम्रमये वा पात्र 
स्थापयित्वा यदज्ञानादित्यमिमन्त्य विप्राय दद्यात्‌ ॥ 

१०. यदज्ञानात्तथा ज्ञानाद्यन्मया शवर कृतम्‌ । 
तत्सवं तिरदानेन दद्यतामिति हि प्रभो ॥ 

११. भूमिश्च सस्यसंपन्ना बाह्मणे वेदपारगे । 

यथाशक्ति प्रदेया हि ब्हस्पतिवचो यथा ॥ 

१२. स भुक्त्वा पिविधान्भोगान्प्रसागरमेखलाम्‌ । .. 

~ पृथिवीं प्राप्य मोदेत चन्द्रवरपथिवीपतिः ॥ 

१३. अन्ने तु पिपिधं नित्यं प्रदद्यात्त द्विजातये । 
त्यंघोषेण संयुक्तः इतस्वस्त्ययनस्तथा ॥ 

१४. गृहदेतरंस्त॒ संपूज्य कारयाप्युत्सबो गरे । 
छल्रादीनि च यानानि पूजयेद्विधिवत्स्यम्‌ ॥ 

१५. पुष्पश्च विविधः शुभ्रः फरेशाप्यचेयेद्भधः 
तस्मात्सवांणि सततं दानानि तु महीपतिः। 
दत्वा श्रद्धान्वितो पिप्ररेतो अज्ञीत वाग्यतः ॥ २॥ 

३. १. अथ िष्टमयीं रात्रिं चतुर्भिदीपकेः सह । 
अचितं गन्धमास्येन स्थापयेत्तस्य चाग्रतः ॥ 

२. नमस्छृखा ततो रात्रिमचंयित्वा यथाविधि । 
भूपेन चान्नपानेन स्तोत्रेण च समचयेत्‌ ॥ 

३. पाहि मां सततं देवि सरा ससुहेजनम्‌ । 
उषसे नः प्रयच्छस्व शान्ति च कृणु मे सदा । 

येत्वां प्रपद्यन्ते देवि न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ 
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४.२.४. रात्रि प्रयये जननीं स्वेभूतनिवेषनीम्‌ । 
भद्रां भगवतीं कृष्णां विश्वस्य जगतो निश्ञाम्‌ ॥ 
५. संवेशनीं संयमनीं ग्रहनक्षत्रमारिनीम्‌ । 
प्रपन्नोऽहं शिवां रात्रिं भद्रे पारमशीमहि ॥ 
६. यां सदा सवेभूतानि स्थावराणि चराणि च । 
सायं प्रातनेमस्यन्ति सा मां राच्यभिरक्षतविति ॥ ३ ॥ 


४. १, आ रात्रि पाथिवमिषिरा योषा त्रायमाण इत्य्‌ रात्याणि । 
२. ममोभा मद्यमाप इति शुक्ताभ्यामन्वालभ्य जपेत्‌ । 
३. यो तः स्व इति पञ्चभिः सषपाञ्जुहुयात्‌ ॥ 
४. योऽस्मिन्यस्त्वा मातुरिति दीपेन नृपस्योपरि प्रिष्परिहत्य 
परिष्कृते प्रयच्छेत्‌ ॥ 
५. अभयमित्युचा चतसः शकंराः प्रदक्षिणं प्रतिदिजं क्षिपेत्‌ ॥ 
६. एद्यरमानमातिष्ठेति पश्चमीमधिष्ठापयेत्‌ ॥ 
७. न तं यक्ष्मा एतु देव इति गुगगुटकुष्धूषं दद्यात्‌ ॥ 
८. यस्ते गन्धरू्यायुषमिति भूतिं प्रयच्छेत्‌ ॥ 
९. दुष्या दपिरसीति प्रतिसरमाबध्य । 
१०. अधमा पातु वसुभिः पुरस्तादिति शकरान्प्दक्षिणं प्रतिदिशं 
किपेत्‌ ॥ 
११. बहिनिःसृत्योत्तरेण गत्वा बाद्यनोपनिष्करम्य सुहृदे इयाच्छ-- 
दधते यात्‌ ॥ 
१२. नैशमभयं कमे मोसलीपुत्रः पेटीनसिः ॥ ४ ॥ 
५. १, अथातो रात्रिषक्तानां षिधिमनुक्रमिष्यामः ॥ 
२. शुचिः शक्छवासाः पुरोहितः ॥ 
३. पाथिवस्य पथिमाम्मंध्याम्रुपास्य दर्भः पवित्रपाणी राजा- 
नमभिगम्य, 
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४.५.४. पिष्टमयीं रात्रि कृत्वा । ` 
५. अन्नान्‌ धृदीपेरचयित्वा माव्य ॥ 
६. प्रञ्वलितंतुभिदीपकेरचयित्वा ॥ 
७. आ रात्रि पाथिवमिषिरा योषेति घक्तद्रयेन रात्रियुपस्थाय ॥ 
<, त्रायमाणे विश्वजिते अह्वे च तेति राजानं प्रदधिणं त्रिः कृत्वा, 
९. राजवेदमनि दारे विसजयित्वा ॥ । 
१०. न तं यक्ष्मा एतु देव इति गुग्गु इृष्टधूषं दद्याद्‌ 
११. यस्ते गन्ध इति भूतिमभिमन्त्य, 
१२. त्यायुषमिति राज्ञे रक्षां कृत्वा ॥ 
१३. असपत्नमिति शकैरामभिमन्व्याङ्ुष्टास्रदक्षिणं प्रतिदिशं क्षिपेत्‌ । 
१४. शान्ता द्यौरिति जपित्वा राजानं बासग्रहं नयेत्‌ ॥ 
१५. भूतिना रक्षां कृतवा निष्कम्ये- 
१६. वमेवमहरहः यात्‌ ॥ ५ ॥ 
६.१. यस्य राज्ञो जनपदे अथां शान्तिपारगः। 
निवसत्यपि तद्रा वेते निरुपद्र्म्‌ ॥ 
२. यस्य राज्ञो जनपदे स नास्ति मिधिधेभेयैः । 
रीञ्यते तस्य तद्रष्टरं पङ्के गौरिव मजञति ॥ 
३. तस्माद्राजा विरोपण अथवांणं जितेन्द्रियम्‌ । 
 दानसंमानसत्कारनित्यं समभिपूजयेत्‌ ॥ 
४. नित्यं च कारयेच्छान्ति ग्रहश्षाणि पूजयेत्‌ । 
भूमिदोहान्परहवीत देवतायतनेषु च ॥ 
५. चतुष्पथेषु गषटेषु तीरथेष्वप्सु च कारयेत्‌ । 
गोत्पणं च विधिवत्सर्वदोषविनाशनम्‌ ॥ 
६. य एवं कारयेद्राजा सवकालं जितेन्द्रियः । 
अनन्तं सुखमाभोति कृत्स्नां अद्ध वसुंधराम्‌ ॥६॥ 


इति पुरोहितकमाणि समाप्तानि ॥ ४ ॥ 
- ~© 


५, पुष्यामिषेकः 


[ पुष्य नक्षत्र मे राजा के.ल्यि किया जानेवाला शुद्धिकरं । 

१-४.१. कम की तयारी : जलश्राप्ति; उसमे रखे जाने वाले पौषे ; उसका आशीर्वाद, 
सिहए्सन को तैयार करना ; बकिसम्बम्धी निर्देश । 

४.२-५. रुद्धिकम । 

४.५-५.७. राजा दारा प्रदत्त उपहार ओर समापन कमं \ ] 


पुष्याभिषेकः 


५.१.१. ॐ अथ पृष्याभिषेकस्व विधि वक्ष्यामि सांपदम्‌ । 
धमोथेकामसंयुक्तं राजा कुयोत्पुराहतम्‌ ॥ 
२. सौवर्णराजतेस्तामरैः करकैः पार्थितैरःप। 
सहस्रेण  शतेनाथ तोयग्रहणमिष्यते ॥ 
३. चतुर्णां सागराणां तु नदीनां च शतस्य तु। 
अभिपेष्ाय राज्ञस्तु तोयमाहूत्य यत्तः ॥ 
४. एकद्वित्रिचतुणां वा सागरस्य तु पञ्चमम्‌ । 
आओपधीस्तेषु सर्वेषु कटशेषृषकस्पयेत्‌ ॥ ` 
५. सहा च सहदेवी च वलां चातिबला तथा। 
मदयन्ती वचा धेत व्याघ्रदन्ती सुमङ्गला ॥ १॥ 
२.१. शतावरी अयन्ती च शतपुष्पा सचन्दना। 
्रियङ्ग. रोचनोश्ीरममृता च . ससारिका ॥ 
२. अश्वच्थय्टक्षमिल्वानां न्यग्रोधपनसस्य च। 
शिरीषाम्रकपित्थानां पल्लवः समलंङृतान्‌ ॥ 
३. देमरलौपधीषिल्छपुष्पगन्धाधिव्रासितान्‌ । 
आच्छादितान्सितैवेसैरभिमन्त्य पुरोहितः ॥ 
४. साविध्युभयतः इ्याच्छं नो देवी तथेव च । 
हिरण्यवर्णाः क्तं च अनुवाकाद्यमेव च ॥ 
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५,२.५. धरणी पादपीठं स्याददुरवामुखाङराज्छुभान्‌ । 


तस्योपरि न्यसेत्पीठं रमं रोप्यमथापि व॥२॥ 


३. १, अनडदृव्याघ्रससिहानां मृगस्य च यथाक्रमम्‌ । 


चत्वारि चमीग्येतानि पूरयीदारभ्य विन्यसेत्‌ ॥ 


२. चातु्होत्र-विधानेन जुहुया पुरोहितः । 


चतुर्दिश्च स्थितैविपरेदेदाङ्गपारगैः ॥ 


३. विद्वाहारः. फलाहारः पयसावापि वतयेत्‌ । 


सप्तरात्रं घ्रताश्ञी वा ततो होमं प्रयोजयेत्‌ ॥ 


४, गव्येन पयसा कु्यास्सौवर्गेन सवेण तु। 


# 1 


वेदानामादिभिमनतेर्महाव्याहतिपूषेकेः ॥ 


५. शर्मवमां गण्चैव तथा स्यादपराजितः। 


॥ 1 


आयुष्यश्ाम्य्रैव तथा स्वस्त्ययनो गणः ॥ २॥ 


४. १, एतान्पश्च गणान्हुत्या बाचयेत द्विजोत्तमान्‌ । 


दिरण्येनाक्षतार्धेण फे मधुसपिषा ॥ 


२. पुण्याहं वाचयित्वास्य आरम्भं कारयेद्ुधः । 
तिष्यनक्षत्रसंयुक्ते पहतं करणे शमे ॥ 
३. उच्चेर्घोप इति तूयोण्यभिमन्त्य पुरोहितः । 
 सर्वतूर्यनिनादेन अभिषिक्तो द्यरंकृतः ॥ 
४. सिंहासनं समारुह्य पीटिकां वा यथाक्रमम्‌ । 
चामरछत्रसंयुक्तं प्रतिहारविभूषितम्‌ ॥ 
५, मत्तद्धिषचतुष्कं च चतुदिक्च॒ प्रकस्पयेत्‌। 
उपव्िष्टस्ततो राजा प्रजानां कार्येद्धितम्‌ ॥ 


अकरा ब्राह्मणा गावः स्रीषालजडरोगिणः॥ ४॥ 


५. १. ततस्त॒॒ दशनं देयं ब्राह्मणानां नपेण तु। 


भ्रेणीप्रकृतिष्ख्यानां स्रीजनं च॒ नमस्करेत्‌ ॥ 
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५.५.२. आश्चिषस्ते हि दास्यन्ति तुष्टा जनपदा भुवि । 
एवं प्रजानुरज्येत परथिवी च वश्चा मवेत्‌। 
३. पुरोहितं मन्त्रिणं च सेनाध्यक्षं तथैव च॥ 
आश्वाध्यक्षं गजाध्यक्षं केोष्टगारपति तथा ॥ 
४, माण्डागारपतिं वेचं॑ देवज्ञं च यथाक्रमम्‌ । 
यथार्हेण च योगेन सवौन्संपूजयेन्तृपः ॥ 
५, राज्यं पुरोहिते न्यस्य शेषाणां च यथाक्रमम्‌ । 
स्थानान्तराणि चान्यानि दा सुखमघाप्लुयात्‌ ॥ 
६. दू्वासिद्धाथेकान्सपिः शमौत्रीहियवौ तथा । 
छक्लानि चेत्र. पुष्पाणि मूं दातपुरोहितः ॥ 
७, अथवेविहितो दयेष विधिः पुष्याभिषेचने। 
राजास्नातो महीं यङ्क रक्रलोकं स गच्छति ॥ ५॥ 
इति पूष्याभिषेकः ॥ ५ ॥ 


~@-~ 


र 


६, पिष्टरत्रयाः कल्पः 


[ यह भोज्य सामग्ियौ से निर्मित रात्रि कौ प्रतिमा के सम्मुख किया जानेवाला 


कृत्य है । 


(9) 


२ 


कृत्य की तैयारी ; प्रतिमापुजन तथा उसके वाद राक्षसो आदि को राजा की दौ्या 
से दूर रखने का एक कृत्य 1 

यह प्रत्यक्षतः परिशिष्ट ४.५.९१६ के समान है; प्रतिमा का विसर्जन ओर 
करय की समाप्ति । 


पिष्टरात्रयाः कल्पः ह 


३.१.१. ॐ अथातः पिष्टराच्याः कस्पं व्याख्यास्यामः ॥ 


२, अहतवासाः परस्तात्तरपस्य गोमयेन स्थण्डिरयुपरिप्या- 


३. हतवखेण सिंहासनमवलछाद्य ॥ 


४. यां देवाः प्रतिनन्दन्तीति रात्रिमावाहयेत्‌ ॥ 

५. संवत्सरस्य प्रतिमामिति यिष्टमयीं प्रतिति त्वोदंमुखी 
युपवेशयेत्‌ ॥ 

६. छत्रं हिरण्मयं दद्यादासनं च हिरण्मयम्‌ ॥ 
दद्याच्छुभ्राणि वासांसि शुभं चेवासुरेपनम्‌ ॥ 

७, शुभ्रमन्नं तथा दद्यासरभूतांश्चेव मोदकान्‌ । 
धूपं च विविधं नित्यं प्रदीपा प्रकस्पयेत्‌ ॥ 

८. आ मा पुष्टे च पोषे चेस्येताभिरुपस्थाय । 

९. रकषोध्नेमेन््रेः सषेपानभिमन्ध्य, 

१०. आवतस्त इति जपन्समन्तात्तरपस्यावकीये, 


११. अयं प्रतिसर इति प्रतिसरमाबध्य शकरान्प्रतिदिशं क्षिपेत्‌ ॥ 
१२. धूपशेषं राज्ञे दाद्‌ 
१२३. अभयप्रद कम ॥ 
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६.१.१४. पशवात्सर्वेषु कोणेषु दहिमखीमेकखीं वा । 
सर्बतोषिजयां रक्षामेकां बा तेषु चतुशखीम्‌ ॥ ` 
१५. एकञखीं वा सवत्र प्रतिरथजप इत्येके 
१६. सर्वत्र शकंराक्षेपथेति ॥ १ ॥ ` 
२. १. गहीत्वा पि्टरात्रिं तु वेशमद्वारे षिसजेयेत्‌ । 
२. वनस्पतिरसो मध्य इति गुग्गुङ्षटधृपं दद्याद्‌ 
२. यस्ते गन्ध इति भूतिममिमन्न्य 
४. उयायुषमिति रज्ञे रक्षां कृता 
५..असपलमिति शकैरानभिमन्त्याङ्ष्टादभिग्रदक्षिणं प्रतिदिशं 
कषिपेत्‌ ॥ 
६. शान्ताद्यौरिति जपित्वा राजानं वासग्रहं नयेत्‌ ॥ 
७. भूतिना रक्षां कृता निष्कम्य 
८. वमेवमहरहः इयांदिति ॥ २ ॥ 


इति पिष्टरात्याः कर्पः समाघ्ठः ॥ & ॥ 


[9 ~ 


७, आराचिकम्‌ 


[ एक रात्रिकमं जिसकी प्रमुख विशेषता यह है कि राजाके चारों ओर दीपक 
कौ तीन बार परिक्रमा कराई जाती है । प्रस्तुत परिशिष्टमे यह आल्यान आतादहैकि 
जब दानव-पुरोहित ने अभिचार कमं द्वारा इन्द्र को अनिद्रारोग से त्रस्त कर दिया 
तव इन्द्र की रक्षा के ल्यि बृहस्पति अथवन्‌ ने इस कमं तथा विधान का आविष्कार 


क्रियाया | 
आरािकम्‌ 


७,१.१. ॐ न सुष्वाप पुरा शक्रो दानवानां पुरोधसा । 
्युक्तैरोपधेयोगिर्मन््राणां जपटोमतः ॥ 
२, प्रणिपत्य बृहस्पतिमथवाणं पुरंदरः । 
` दानवे; परिभूतोऽदं त्राहिमामिर्युवाच ह ॥ 
३. ततोऽसावेवयुक्तस्तु प्रभूतबखवर्धनम्‌ । 
आरोग्यदं भूतिकरं शुद्रोषद्रवनाश्चनम्‌ ॥ 

४, आरात्रिकं हि कर्तव्यं तस्य त्रातुमिदं तदा । 
कृत्वा पिष्टमयं दीपं सुवर्तिखेहसंयुतम्‌ ॥ 
५. अतिनिहः प्रान्यानिति द्वाभ्यामेनं प्रदीपयेत्‌ । 

पात्रे सपुष्प संस्थाप्य सषैपां सहाक्षतेः ॥ 
&. प्रियङ्क शतपुष्यां च द्वा चैव शतावरीम्‌ । 
सपापहारिणीं भूति तत्रैव च बिं न्यसेत्‌ ॥ 
७. अप्सरोभीः परितो युरुगैत्वा पुरंदरम्‌ । 
प्रप्रास्वं॑सुमनसमासने प्रयुखं स्थितम्‌ ॥ 
८, प्रेतो यन्त्वेकशतं च दीपं समभिमन्त्रयेत्‌ । 
त्रिः परिभ्रामयेद्राज्ञो मन्तरिणाथ सुमङ्गलम्‌ ॥ 
९. श्ाम्यन्त्यस्य ततो रोगा ग्रहा विश्चविनायकाः । 
स्वस्त्यस्तु नुपराष्टाय स्वस्तिगोत्रह्मणाय च ॥ 
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७,१.१०. ततस्तु शङ्खध्वनिना दीपं गृहीत्वा 
स तोयधाराम्प्रयतोऽपि निरैरेत्‌ । 
पुरोहितो व्योतिषिकोऽपि वा स्वयं ` 
हितैषिणी धाव्यथवयोपकारिता ॥ 
११. आचाम्याथ ह राजानमाचम्यादो पुरोहितः । 
ब्राह्मणाय यथाशक्ति रुक्मं प्रातः प्रदापयेत्‌ ॥ 
१२. मूलकमादिकं तस्य॒ प्श्वगुद्यककारितम्‌ । 
भयं राज्ञो न भवति तेजो वीर्यं च वर्धते ॥ 
१३, एवं विधानमखिटं विहितं यथावदे- 
तत्समस्तश्यभदं गदितं नृपाणाम्‌ । 
नैवापदः समुपयान्ति नृपं 
कदाचिदारात्रिकं प्रतिनिशं क्रियते तु यस्य ॥ 
इत्यारात्रिकं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


८ धृतावेक्षणम्‌ 


१. एक कमविधि जिसे प्रतिदिन सम्पन्न करना बादहिये 


इसकी प्रमुख बात यह है कि राजा को घृतयुक्तं पात्र मे अपने मूख का प्रति- 
बिम्ब देखना चाहिये । 


१. इस कमे की दक्षिणा ओर प्रभावकता । 


घृतविक्षणम्‌ 


८.१.१. ॐ अथ घरृतावेक्षणं वक्ष्यामः ॥ 

२. प्रातः प्रातः शङ्कदुन्दुभिनादेन अह्मघोषेण 
वा प्रबोधितो राजा शयनग्रहादुत्थायापराजितां 
-दिश्चमभिनिष्करम्योपाध्यायं प्रतीक्षेत ॥ 

३. अथ पुरोहितः स्रातानुटिप्तः शछचिः शु्धवासाः कृतमङ्गल- 
विरचितोपष्णीषी शान्तिश्हं प्रविश्य देवानां नमस्कारं 
कृत्वा स्वस्तिवाचनमनुज्ञाप्य विनीतवदुषविशेत्‌ ॥ 

४, यमस्य लोकाद्यथा कलां यो न॒ जीवोऽसीति स्वस्त्ययनं 
कृत्वोष्छिख्यम्युक्ष्य परिस्तीयं शन्तातीयेन तिलान्धृताक्ता- 
ज्ञहुयात्‌ । 

५. तान्हत्वा सौवणेराजतमोदुम्बरं वा पत्रं घृतपूर्णं सहिरण्यं 
घतस्य जूतिः सहखृङ्खो यमस्य रोकादुरु विष्णो बि 
क्रमस्वेत्यभिमन्त्याज्यं तेज इति तदालभते ॥ 

&. आज्यां तेजः सथुदिष्टमाज्यं पापहरं परम्‌ । 
आव्येन देषास्तप्यम्ति आज्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ 

७. भोमान्तरिक्षदिव्यं वा यत्ते कट्मषमागतम्‌ । 
सव॑ तदाज्यसंस्पद्सपरणाशमुपगच्छत्विति ॥ 

<. तस्मिन्घरृतपात्रस्थं हि सवेमात्मानं च पर्येत्‌ ॥ 
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८.१.९. दघ्ना शिरो हृदयमन्वाम्य जपेत्‌ ॥ 
१०. उचा पतन्तमिति द्वाभ्यां 
११. स्र्स्यावृतमिति प्रदधिणमावृत्य शेषं कारयेदित्य्‌- 
१२. अत्र श्टोकाः॥ १॥ - 
२. १. अयं धृतविक्षणस्य प्रोक्तो विधिरथर्वणा । 
उवास्यो नित्यकालं तु राज्ञा विजयकाङ्भिणा ॥ 

५. एतत्समाहरेत्सवं प्रयतस्तु समाहितः 
राजा विजयते र्ट नश्यन्ते तस्य शत्रवः ॥ 

३. द्विजोत्तमाय कपिलां राजा दद्यात्त गां श्युभाम्‌ । 
आक्षीवीदं ततस्तेन श्रत्वा तन्धुखनिःखतम्‌ ॥ 
गुरुणा वाचितो यस्मादीधेमायुरवाप्चुयात्‌ । 
पुत्रान्पोत्रांध मेत्रि लमते नात्र संशयः ॥ 

५. आयुष्यमथ वर्चस्यं सौ भाग्यं शत्रुतापनम्‌ । 
दुःस्वभरनाशनं पुण्यं धरतस्यवेक्षणं स्मृतमिति ॥ २ ॥ 


इति घृतावेक्षणं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीसाम्ब । यमस्य लोकादध्या बभूविथिति ऋचः & 
यथा कलां यथा श्फमिति ऋचः 

& धृतस्य जूतिरिति ऋचश्च 9 
घृतविक्षणमध्येपेप्पलादा मन्त्राः 


९, तिर्धेचविधिः 


पुरोहित को तिक्धेनु का दान देने की सस्कारिक विधि। 

१.१.-२.४. इस प्रकार की धेनु का निर्माण ओर इस अवसर पर उच्चरित मन्त्र 1 

इस स्तर पर मूल कुक अस्तव्यस्त हो जाता है। यहां सम्भवतः कुछ रूट 

गया है क्योकि कमं की विधि तथा दक्षिणा सम्बन्धी वक्तव्य यहं उपलन्ध नहीं 
है) सम्पादक के विचारसे इलोकों की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिये: 
२३.१२ ख; २.५८; ३.४--५;३.२गघकोर२.७कखकाही दूसरा पाठ 
होने के कारण हटा देना चाहिये । तदनन्तर सी अन्य गायों की सुची दी गई 
है जिनका इसी विधि के अनुसार दान देना चाहिये । इस कृत्य के बिना दिये 
गये उपहारो की निरथंक्ता । सभी पापोंके विनाशक के रूप में इस कृत्य 
की प्रशंसा । 

४. १-४. दानदाता के परलोक जाने का वणन 1 

४. ५-६ दानगृहीता की पात्रता; इसकृत्य का समय । 

४. ७. इस परिशिष्ट के पठन ओर श्रवण कौ फलश्रुतिः 1 


तिटधेनुविधि ह 


९.१.१. ॐ अथ 
तिरधेनं परवक्ष्यामि सवंपापग्रणाश्चनीम्‌ । ` 
तिका; शवेतारितलः कृष्णास्तिला गोमूत्रवणेकाः ॥ 
२. तिलानां तु विचित्राणां धेनुं वत्सं च- कारयेत्‌ । 
द्रोणस्य वात्सकं कुयाचतुद्रोणा तु गौः स्मृता ॥ 
३. सुवासायां शुचो भूमो धूपषुष्पेरलंकृता । 
कृष्णाजिने तु कतेव्या बहूनां वापिकारयेत्‌ ॥ 
४. कर्णा रल्नमयों इवांचक्षुषी दीपको तथा । 
घ्राणे तु सवंगन्धांस्तु जिह्वायां शारदं घृतम्‌ । 
५. दन्तेषु मोक्तिकं दद्याद्ललाटे ताम्रभाजनम्‌ । 
उधसि तु मधूृश्चीरमपने च धृतं मधु ॥१॥ 
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९.२.१. हृदये चन्दनं दद्याजङ्कयोरिक्चकाण्डकम्‌ । 
सुवणंमृगी रोप्यखुरी रोप्यलाङ्गलदक्षिणा ॥ 

२. वश्छछन्ना तु दातव्या कांस्यपात्रं तु दोहनी 1 

३. प्रजापतिशेत्यमिमन्त्य विप्राय दात्‌ ; 

४, तत्र इलोकाः ॥ 

५, धेनुं वत्सं च यो दद्याद्विनाथवाभिमन्त्ितम्‌ । 
विनानेन विधानेन देवत्वं नोपजायते ॥ 

६. विरूपाः स्थिताः सवा धेनवः परिकीतिताः । 
धेनुत्वं न स प्रयाति पिना सक्ताभिमन्िताम्‌ । 
निष्फलं नरयते सवं विनाभिमन्ितं सताम्‌ ॥ 

७. बालत्वे यच्च कोमारे यत्पापं योवने कृतम्‌ । 
वयः परिणतौ यच्च यच्च जन्मान्तरेषु च ॥ 

८. यन्निश्ायां तथा प्रातयंन्मध्याह्यापराह्योः । 
संध्ययोयत्छृतं पापं कर्मणा मनसा गिरा ॥ २ ॥ 

३, १. प्रद्मयमानां यो धेनुं दच्याद्वाह्मणपुङ्घवे । 
कृष्णाजिनं गुडधेनु घ्रतथेलं तथेव च ॥ 

२. सुबणरलधेदुं च जलधेनु तथा पराम्‌ । 
क्षीरधेनु मधुधेदुं शकंरारवणं तथा ॥ 

२. रसादिधेनूः सवान्या अनेन विधिना स्ताः । 
यन्तु बारये छृतं पापं यौवने चेव यत्कृतम्‌ ॥ 

४, मानदूटं तुरादटं कन्यानृतगवानृतम्‌ । 
उदकेष्ठीवितं चैव मुसलं चापि लद्कितम्‌ ॥ 

५. वरृषटीगमनं चैव॒ गुरुदारनिषेवणम्‌ । 
सुरापानस्य यत्पापं तिरधेनुः प्र्ाम्यति॥ ३ ॥ 
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९.४.९१. या सा यमपुरे घोरे नदी वैतरणी स्मृता । 
यत्रलोहभुखाः काकाः श्वानथैव भयावहाः ॥ 
२, वाटकान्ताः स्थराथैव पच्यन्ते यत्र दुष्कृतः । ` 
असिपत्रवनं यत्र॒शाङ्काः कज्ञार्मली तथा ॥ 
३. तान्सुखेन व्यतिक्रम्य धममेराजा्मं त्रनेत्‌ । 
स्वागतं ते महाभाग स्वस्ति तेऽस्तु महामते ॥ 
४. विमानमेतदयोग्यं ते मणिरतलविभूषितम्‌ । 
अत्रारुह्य नरश्रेष्ठ गच्छ त्वं परमां गतिम्‌ ॥ 
५, मा च चारभटे दद्यान्मा च दद्यात्पुरोहिते । 
माच काणे षिसूपे च इष्टिव्यङ्गे तथैव च ॥ 
६, बेदान्तगाय दातव्या वेदान्तगसुताय वा 
` एकेकस्मे च दातव्या माघमासे तु पूणिमाम्‌ ॥ 
७, य॒ इमां परते नित्यं॑यशचेमां शृणुयादपि । 
देबलोकमतिक्रम्य घ्य॑रोकं स॒ गच्छति ॥ 
पर्थलोकं स गच्छतीति ॥४॥ 
इति तिरुधेनुविधिः समाप्घः ॥ ९ ॥ 
नवमं परिशिष्टम्‌ ॥ 


१ 


१०. भूमिदानम्‌ 


पवतो, नदियों, वृको, महासागरों आदि के चिल्ल से अंकित पृथिवी की गोचर्माकार 
सुवणं प्रतिमा का पुरोहित को दान करने की सांस्कारिक विधि 
१. १-५. प्रारम्भिक नियम 
१. ६-२०. कृत्य, जिसे एक आज्यतन्त्र में प्रविष्ट कर दिया जातादहै। 
१. २१-२२. कृत्य की प्रभावकता । 


भूमिदानम्‌ 
१०.१.१. ॐ अथ रोहिण्यां सकलायायुपोषितो ब्रह्मा सब॑- 
बीजरसरलगन्धावकीर्णं तीथोदकपूणैकलक्ञमा- 
दायातिसष्टो अपामित्यभिषेकमतरेयेथोक्तेरदातारम- 
 भिषिञ्विति ॥ 
२, व्रतेन त्वं व्रतपत इति व्रतुपति, 
३. याचितारदातारावयाचिताशिनावधःशायिनो भवतो ॥ 
४. ्रतोपचार्‌, | | 1 
५. यथाश्चक्त्येकरात्रे पञ्चरत्रे दादशरत्रं वा व्रतं चरिता, 
६. श्वो भूते तन्त्रमाज्यभागान्तं कृत्वान्वारभ्याथ जुहुयात्‌ ॥ 
७, कामघ्रक्तं कालघक्त पुरुषदक्तं महान्याहतिभिः संख्यापूवि- 
काभिः सवऋत्विजा जुहत्य्‌- 
८. अथ सुवणमयीं भूमि भूमेः प्रतिकृतिं गोचमेमातरां कृत्वा, 
९. मण्डपवेद्यां समानीय वेद्यत्तरतो यस्यां पेदिमित्युपस्थाप्य) 
१०. गिरयस्ते पवेता इति पवेतानवस्थाप्य, | 
११. हिरण्यरजतमणिगुक्ताग्रवालादिभिरुपश्ोभयेद्यददः संप्रयती- 
रिति, 
१२. सा मन्दसानेति नदीः करपयित्वा रसेश्र परिपूरयेद्‌ 
१२. अपामग्रमसि सयुद्रं बोऽभ्यवघूजामीति सयुद्राच्‌ , 
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१०.१.१४. वनस्पतिः सह देवै आगन्निति बृहस्पतिनेति बनस्पती- ` 
नन्या, 
१५. यज्ञे त्वा मनसा संकर्पयेन्मनसा संकरपयतीह भवतीह 
भवतीह मवति, | 
१६. निधि विघ्रती बहुधेति नमस्कारयित्वा 
१७. सत्यं बृहदित्यनुवाको ये देवा दिव्येकादश्च स्थेति पुण्याहं 
वाचयेत्‌ , | 
१८. संस्थापयेन्‌ 
१९. नव दिवो देवजनेनेत्यभिमन्त्य ब्राह्मणेभ्यो दद्याद्‌ , 
२०. दातुरेषास्मै रोहिणी कामं निकामं वा दुग्ध इति 
२१. यथा रोहन्ति बीजानि फाटक महीतले । 
एवं कामाः प्ररोहन्ते म्रेत्येह मनसः सदा ॥ 
२२. सर्वेषामेव दानानां यत्फरं समुदाहृतम्‌ । 
तत्तस्रामोति विप्रेभ्यो दत्वा भूमिं यथाविधि ॥ 
दत्वा भूमिं यथाबिधीति ॥ १॥ 


इति भूमिदानं समाप्तम्‌ ॥ १०॥ 
दश्ञमं परिशिष्टम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


= ११. तुलापुरुषविधिः 


राजा द्वारा पुरोहित को अपने भार के बराबर सुवणं दान करने की सांस्कारिकं 
विधि। । 
१.१.१४. सूत्र डोली मे इस कमं का वर्णन 
१. १५. निर्धन व्यक्ति को अपने भार के बाराबर अपेक्षतया कम मूल्यवान वस्तुओं 
के"दान की अनुमति । 
२. १. ओर अधिक विवरण; राजा को उसके शिरल्राण, सभी आभूषणों ओर द्ध 
आदि के साथ तौलना चाहिये | 
२.२.४५. इस कमं की प्रभावकता की प्रशस्तिः कर्ते हुये कहा गया है कि यह्‌ कमं पाप- 
नाशक है ओर सर्वप्रथम इन्द्र ने इसे सम्पन्न किया था । 


तुखापुरुषविधिः 


११.१.१. ॐ अथातस्तुरपुरुषविधि व्याख्यास्यमः- 
२. तदुदगयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्ये नक्षत्रे श्रदधप्रेरितौ ग्रहण- 
कलि वा, 
३. ऋलिग्यजमानो छुप्केशरमभ्र रोमनखानि वापयित्वा, 
४. संभारानुपकरप्य प्राक्तन्त्रमाज्यभागान्तं कृत्वा, 
५, महाव्याहृति सावित्रीशान्ति ब्रह्मजज्ञानमिति हुत्वा ॥ 
६. अगे मोभिरगरेऽम्यावतिंन्नमनः प्रजातमिति 
सपातादुदपात्रानीयाभिषेककलशेषु!निनयेद्‌ , 
७, अथास्येन्द्रो प्रावभ्यामित्यभिषेचयेद्‌ । 
८, इदमापो यथेन्द्रो बाहुभ्यामित्यभिषेचयित्वा ॥ 
९. यथोक्तमञ्जनाभ्यज्जनायुरेपनं कारयित्वा वासरो 
गन्धस्रजशाबप्नीयात्‌ ॥ 
१०. तुखां हिरण्यं च पवितरेरभ्युक्ष्य पुरूष- 
संमितोऽथं इति सप्नभिस्तदारोहयेद्‌, 
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११.१.११. अच्युता ्ोरिति चतसुभिरवरोहयेत्‌ 

१२. सू्स्यावृतमिति प्रदक्षिणमावृत्य ब्राह्मणेभ्यो 
निवेदयित्वा, आत्मालंकारान्कर्न दद्यात्‌ ॥ 

१३. सहखदक्षिणं प्रामवरं, 

१४. द्विजानन्नेन तयेत्‌ ॥ 

१५. अथ चेन्निःस्वपक्षेण यथा संपद्यते धनम्‌ । 
धातुभिः सह तौल्यं तु वासोभिश रसैस्तथा । 
ब्रीद्यादिसप्रधान्येवो यथा संपद्यते गहे ॥ १ ॥ 

२.१. सखङ्ग सरिरख्राणः सवांभरणभूषितः 
तपनीयमग्रे कृत्वा पथात्तोर्यो नराधिषः ॥ 

२. इन्दरेणेदं पुरा दत्तमधिराज्याप्रये वरम्‌ । 
, सवेपापग्रणाश्चाय सवेपुण्यविवृद्धये ॥ 
२. महादानातिदानानामिदं दानमनुत्तमम्‌ । 
्षय्यफलदं श्रेष्ठं दातुणां प्रेयव्धनम्‌ ॥ 
४. यत्पापं स्वरे कुठे जातेखिः सप्त पुरुषः कृतम्‌ । 
तत्सवं नयते क्षिप्रमभ्रौ त्‌ं यथा तथा ॥ 
५, अनामयं स्थानमवाप्य देवैर्‌ 
अलङ्घनीयं सुकृतेहिरण्मयेः ॥ 
सुवणतेजाः प्रविथुक्तपापो 
दिबीन्द्रवद्राजति द्थलोके ॥ 
दिवीन्द्रवद्राजति खय॑रोकेति ॥ २ ॥ 
इति त॒लापुरुषविधिः समाप्तः ॥ 
एकादश्चमं परिशिष्टम्‌ ॥ ११ ॥ 


~© 


६. 


१२. आदि्यमण्डकः 


पुरोहित को सूय-प्रतीक के रूपमे एक एसा गोलाकार अपूप समित करनेका 
कल्प जिसे धृत ओर गुड सहित एक थाल मे रखकर एक सुवणं के द्ुक्डे से ठक देना 
चाहिये । 
१. १-७ इस कल्प का सूत्ररौली मे वंन । 
१. ८-१० इसका फल ॥ 


आदित्यमण्डकः 
१२.१.१९ ॐ अथ यः कामयेत सर्वेषां तृणा्घत्तमः स्यामिति स 
भास्करायापूपं दद्यात्‌; 
२, तस्य कटपो 
३. यवगोधूमानामन्यतमवूर्णेन मण्डलाकृतिं संश्रप्य, 
४, पात्रे कृ त्वापिहितं . 
५. सगुडाज्यसुवणे्चकलं चोपरिशन्निधायाच॑येदरक्तसुमेरः 
६. विषासदहिमित्यभिमन्त्य बराह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
७, तत्र इलोकाः ॥ 
८, अनेन विधिना यस्तुपूपं दद्याद्िजातये । 
प्रयच्छेत्सततं प्राज्ञस्तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ 
९. आरोग्यवान्वचेस्वी च प्रजावान्पञ्चमांस्तथा । 
धनवाननवाज्छरीमांस्तथा सर्वजनप्रियः । 
१०, अपमृत्युश्चतं साग्रं नाश्षयत्यविचारतः । 
प्रदतं घयसोकं च प्रापयेत्परमं पदम्‌ ॥ 
प्रापयेत्परमं पदमिति ॥ १॥ | 
इत्यादित्यमण्डकः समाप: ॥ १२॥ 
दवादन्ञमं परिशिष्टम्‌ ॥ 


(अ 
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१३. दिरण्यगभेविधिः 


हिरण्यगर्भके साथ राजा का सायुज्य प्राप्त करने के कृत्य से सम्बद्ध कमं । इस 
कृत्य की प्रमुख विशेषतायें ये हँ : राजा को पञ्चगन्य बलिपदाथं के उच्छिष्ट से युक्त 
सुवणं पात्र के ऊपर स्नान कराया जाता है । उसके उपर जल भी सुवणं पत्रोसे हो 
डाला जाता है; तदनन्तर राजाको उक्त सुवणे पात्रमे बन्दकरके. हिरण्य गभेका 
ध्यान करने के ल्ि छोड दियाजातादहै।! बादमें राजाको पात्र से बाहर निकार कर 
एक सुवणं चक्रसे दबाया जातादहै। अन्त में ब्राह्मण यह घोषित करते हैक 
हिरण्णभेने राजा को स्वीकार कर व्यिादै। 
१. १-८ प्रारम्भिक कृत्य 
१. ९-११ तन्त्रारम्म 
२. १-३.१४. वास्तविक कृत्य 
३. १५-४. १०. तन्त्र का समापम, अन्तिम कृत्य; दक्षिणा, 
५. १-६. इस कृत्य का फल } 


दिरण्यगरभविधिः 
१२.१.१. ॐ अथ हिरण्यगभेविधिमलनुक्रमिष्यामः सवंपापनोदनम्‌ , 
२. उदगयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्पे नत्र श्रद्धाप्रेरितो ग्रहरण- 
कारे वा, 
२. ऋत्विग्यजमानो क्लस्केशरमश्वरोमनखो स्याताम्‌ ॥ 
४. अथ उसिक्प्रागस्तंगमनादश्वत्थादरणी आधायाऽओे जाय- 
स्वेति द्वाभ्यां मथ्यमानमनुमन्त्रयते ॥ 
५, तृतीयया जातं चतुर्थ्योपस्मादधाति ॥ 
६. शुचौ देशे परिधाप्य यथोक्तमञ्जनाभ्यञ्जनाुकेषनं कारयित्वा- 
७. ऽगनः प्रजातं परियद्विरण्यं यदाबघ्नन्निति हिरण्यसखजमाग्रभ्य 
रन्तु सेति रकष करवा ॥ 
८, दभानास्तीयाधःशायिनोस्याताम्‌ ॥ 
९. इवो भूतेऽमिजिन्ुहू्ते हिरण्मयं मण्डलाकृति 
नाभिमात्रे पात्रमाधाय सापिधानं, 
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१२.१.१०. सख्क्घुवाञ्यस्थाद्युदपात्रारंकाराधि 
११. परिस पयु््य परिस्तीयं रहिरदपात्रम्‌ 
उपसाद्य परिचरणेनाज्यं परिचयं नित्यान्पुरस्ताद्रोमा- 
नहुत्वाञ्यभागो चाथ जुहोति ॥ १॥ 
२. १. हिरण्यगमीय स्वाहा ॥ अग्रये स्वाहा ॥ जहमणे स्वाहा ॥ 

प्रजापतये स्वाहेति हुत्वा ॥ 

२. तेरेव नमस्कारं कारयित्वा ॥ 

३. तैरेवोपस्थाय स्क्सुवाज्यस्थारयुदपात्रालंकारांधरेति ॥ 

४. हिरण्मये राजानं हिरण्यवतीभिः स्लापयित्वा, 

५, हिरण्यकलचस्तस्मिन्पश्चगव्यं अप आसिच्य, 

६. हिरण्यगरभेघक्तेनाहोशुचेन शान्तातीयेन पथ्वमिश नामभिः 
संपातानानीय, 

७. तथेव सदस्यानसदस्यान्‌स्िजोऽलुज्ञापयेद्‌ , 

८, राजा हिरण्यगभत्वमभीप्सत्यस्मिन्भवन्तोऽनुमन्यन्तामिति; 

९. तैरनुष्टितः ॥ २ ॥ 

३. १. उदेहि वाजिननिति दवाभ्यां प्रवेशयेत्‌ ; 

२. त्रय्िशषदेवता इत्यमिसंधाय तमनुक्लास्ति, 

३. वाचम्‌ नियम्य प्रतिसंहत्यचेन्द्रियाणि विषयेभ्यो मनसा 
भगवन्तं हिरण्मयं हिरण्यगभं परमेष्ठिनं पुरुषं ध्यायस्वेति ॥ 

. तथेति तत्प्रतिपद्यते ॥ - 

५. स सदश्च मात्रान्तरमस्ति; 

६. सप्तदशो वे प्रजापतिः ॥ 

७. ग्रजापतेरावरृत इति विज्ञापयेत्‌ 

८. तथैव सदस्यानसदस्यानलुज्ञाप्योत्थापयेद्‌ 

९. उत्थितं हिरण्ययेन चक्रेणामिन्युब्जयेत्‌ ॥ 

१०. मा ते प्राण इत्युद्ररेद्‌ , 
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१३.२.११. उद्धतं हिरण्यनाभो प्रविभरुच्य यस्त्वा मृत्युरित्यपास्येत्‌ 
१२. संपश्यमाना इत्यवेक्षितो ब्ाह्मणान्प्रणिपत्य नमस्कायं नमो 
दिरण्यगमायेत्य्‌ , 
१३. अथ ह वै हिरण्यगभस्येति भ्रियतमाय तत उक्त, 
१४. जाह्मणा ब्रुयुरु्तषठ हिरण्यगमानुग्दीतोऽसीत्य्‌ ; 
१५, अप्रतिरथेन हुत्वा संस्थापयेद्‌ , 
१६. अप्सु ते राजन्वरुणेति वरुणमभिष्टरय स्रात्वा पवित्रैः प्रत्ये- 
त्यादित्युपतिष्ठन्ते ॥ २ ॥ 
४. १, हिरण्यं तव यदर्मो हिरण्यस्यापि गर्भजः । 
दिरण्यगर्भस्तस्माच्चं पाहि मां महतो महानिति ॥ 
२. स्यस्यावरृतमिति प्रदक्षिणमावृत्य ॥ 
३. गरृहानंमीति ग्रहान्प्रतिपच; 
४. त्वमग्र प्रमतिरित्यथियुपस्थाप्याथोत्सुजेद्‌ 
५. अथ द्विजेभ्यो द्िणां दन्ञसहस्राणि दद्यात्‌ ॥ 
६, ग्रामवरं च ॥ 
७, स्क्घ्रवाज्यस्थास्युदपात्रारंकाराचेत्यन्यत्सवं 
सदस्येभ्यो, 
८. यावद्रा तुष्येरंस्तावद्वा देयम्‌ ॥ राजा दद्याद्‌ , 
९. यथाकामं जाह्मणाननरेन परिचरेत्‌ ; 
१०. तत्र शोकाः ॥ ४ ॥ 
५. १. वेदानां पारगा यस्य चतुर्णां ह्मवित्तमाः। 
तुष्टा यस्यारिषो ब्रूयुस्तस्य यज्ञफ़रं भवेत्‌ ॥ 
२. ब्राह्मणानां प्रसादेन र्यो दिवि विराजति । 
इन्द्रोऽप्येषां प्रसादेन देवानतिविराजति ॥ 
३. हिरण्यदानस्य फलमम्र तत्वमिति श्रुतिः । 
भूयते ह्यस्य दाता यः सोऽश्रतत्वं समरचुते ॥ 
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१२.५.४. राजेक्ष्वाङप्रभृतयः पुरा राजषयोऽमलाः । 
दक्वा हिरण्यं विप्रेभ्यो ज्योतिभूत्वा दिवि स्थिताः ॥ 
५. य एवं संस्कृतो राजा विधिना बरह्मवादिना । 
प्रजानामिह साम्राज्यं ज्येष्टं श्रेष्टं च गच्छति ॥ 
६. अघरुष्मन्त्रह्मणा साधेमानन्दं अनुभूय वै । 
ज्योतिमेयं सत्यलोकं न चंवावतेते पुनः ॥ 
न चैवावतेते पुनरिति ॥ ५॥ 


इति हहरण्यगमेः समाप्रः ॥ १३ ॥ 
तरयोदशमं परिशिष्टम्‌ ॥ 


न 0० 


१४. इस्तिरथदानविधः 


पुरोहित को हस्तिरथ दान करने कौ विधि । 

१. १४ रथ-निर्माणः; हाथियों की संख्या; इस दान का पुरस्कार । 

१. ५-७. तन्त्रारम्भ; हविमन्त्र 1 

१. ठ. दख महादानों की सुची । ` 

१. ९. अवे० ११. ६, १. के प्रयोग का सामान्य नियम ओौर सभी दानो में आज्यतन्ध 
के प्रयोग का विधान । 

१. १०. अश्वदान का पुण्य 1 । 

१. ११-१५ इस कृत्य के विशेष नियम । 

१. १६ कृत्य का फल । । 


हस्तिरथदानविधिः 


१४.१.१. ॐ अथ हस्तिरथदानानाममुक्रमं वक्ष्ये ॥ 
२. जातरूपमयं कृत्वा एकचक्रं सुशोभनम्‌ । 
हस्तिभिः सप्रभिर्युंक्तमचयित्वा यथाविधि ॥ 
३. अथवा चतुर्भिं हैमं राजतमेव वा । 
अस्पृष्टं दारुजं वापि स्व॑संमार पूरितम्‌ ॥ 
४. हस्तियुग्मेन संयुक्तं सोरभेययुतेन वा 1 

अङ्के सप्तव जन्मानि सप्तदीपां वसुंधरम्‌ ॥ 

५. हस्तेन युक्ते चन्द्रमसि, पोणेमास्याममावास्यां वा पुण्ये वरै 
चिः चो देशे तन्त्रमित्युक्तम्‌ ॥ 

६. प्राञ्चमिध्मञ्ुपसमाधायान्वारमभ्याथ जुहुयात्‌ ॥ 

७, सवित्रे स्वाहा ॥ पतंगाय स्वाहा ॥ पावकाय स्वाहा ॥ 
सहश्चरहमये स्वाहा ॥ मातेण्डाय स्वाहा ॥ विष्णवे स्वाहा ॥ 
प्रजापतये स्वाहा ॥ परमेष्ठिने स्वाहेति हुत्वा ॥ 

८. कनकाश्च तिला गावो दासौ प्रहमहीरथाः । 
कन्या हस्ती च विद्या च महादानानि वें दक्च ॥ 
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१४.१.९. तस्मात्सर्वेषु दानेषु अनुक्तपिधिकेषु च । 
अभि तरुम इति सक्तमाञ्यतन्तरेण होमयेत्‌ ॥ 
१०. अश्वदाता त्रजेत्स्वगेमश्वारूटश्च मानवः । 
पूज्यते देवगन्धवेरप्सरर्पिनरस्तथा ॥ 
११. हस्तिवयसं प्रथतामिति कलने संपातानानीय युगं॑योक्तरं 
रथमिति सवं संप्रोक्ष्य ॥ 
१२. अश्रान्तस्य त्वा मनसा युनञ्मीति योजयेत्‌ ॥ 
१३. अश्रान्तस्य स्वा मनसा युनज्मि प्रथमस्य च ।. 
उत्छूलयुद्रहो भव उदुद्य प्रति धावतात्‌ ॥ 
१४. युक्तायां दद्यात्‌ ॥ 
१५. इयावेगुक्तः शितिषद्धि हिरण्ययो 
यस्य रथः पथिभिरवतैते सुखैः । 
स नो हस्तेन सविता हिरण्यथुग्‌ 
दिरण्यपार्णिः सवितानोऽभिरक्षतु ॥ 
१६६. ब्रहद्भस्तिरथं युक्त हस्तेन त॒ ददन्नरः । 


सवितुः स्थानमाभ्राति दिव्यां कामजवां सभाम्‌ ॥ 
दिव्य कामजवां सभामेति ॥ १॥ | 


इति हस्तिरथः समाप्रः ॥ 
इति चतुद शमं परिशिष्टम्‌ ॥ १४ ॥ 


१५. अश्वरथदानविधिः 


पुरोहित को अदवरथ दान करने की विधि। यह्‌ बहुत कुछ गत परिशिष्टकी 
भतिदहै। 
१. १-६. कृत्य । 
१. ७. दक्षिणा । 
` १. ८-९. इस कृत्य का फल । 


अश्वरथदानविधिः 


१५.१.१ ॐ अथाश्चवरथदानविधिः ॥ 
२. गोष्ट उदकान्ते श्चुचौ वः देशे अश्चमिध्मुपसमाधायान्वा- 
रभ्याथ जुहुयात्‌ ॥ 
३. वातरंहा भव बजिन्युञ्यमानिव्येतेनेषु संपातानानीया- 
` श्रान्तस्य चेति समानम्‌ ॥ 
४. त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्र इति सवित्रेऽषं द्वा, 
५. पुनन्तु मेव्यात्मानमालम्य जपेद्‌, 
६. रक्षन्तु त्वाय इति यजमानमभिमन्न्यसमृद्विदोमान्ते ॥ 
वरां धेनुं क्रे दद्यादश्वरथं प्रामवरं चेति ॥ 
८. य एवं विधिना द्याहिदुषऽशधरथंसुधीः । 
ज्येष्यं शर्य च साम्राज्यं प्रजानामिह गच्छति ॥ 
९. सप्तानां काकानामन्ते ज्योतिर्लोकमनामयम्‌ । 
गत्वा स परमानन्दं अङ्के यावदिभावसुः ॥ 
थड्धे यावद्विभावसुरिति ॥ १ ॥ 
इ त्यश्वरथदानविधिः समाप्तः ॥ 
इति पश्चदश्मं परिशिष्टम्‌ ॥ १५ ॥ 


१६. गोसहस्षिधिः 


१. पुरोहित को एक सहत गौव दान कसे की विधि । आज्य-समपंण के पश्चात्‌ 
सहस्रवीं गौ के दूध में इन्द्रमौर सोम के ल्यि चरू पकाना चाहिये । इनके समपंण 
के पश्चात्‌ पांच तीर्थो के जर को अभिमन्वित करके दस गौवों (प्रति सौ गायोमेसे 
अन्तिम ) को स्नान करना तथा शेष गौवों .पर वही जल चछिङ्क देना चाहिये । 
जिस जल मे सहख्रवीं गौ को स्नान कराया गयाथा उसे राजा पर छिडकना 
चाहिये 1 तदनन्तर गौवों को अल्कृत ( सहखवीं को सवप्रथम ) करके उनको 
भोजन तथा जल दिया जाता दै ओर सबका पूजन किया जाता है । सहखवीं गौ 
की पूंछ पकड कर पुरोहित अन्य गौवों की परिक्रमा करता है। तदनन्तर गायं 
ब्राहमणो को दान कर दी जाती हैँ ओर कृत्य सम्पन्न करनेवाले को दक्षिणा दी 
जातीहै। 


२. इस कृत्य के फल की प्रशस्ति । 


गौीसहस्पिधिः 


१६.१.१. ॐ अथातो गो सहप्रविधिः ॥ 

२. गोष्ट उदकान्ते शुचो वा देने प्राश्चमिध्मयुपसमाधायान्वाल- 
म्याथ जुहुयात्‌ ॥ 

३. आ गाव इति षक्तेनाज्यं जुहुयात्‌ ॥ 

४, महात्रीहीणामन्द्रं चरं सोम्यं च सहस्षतम्याः पयसि 
श्रपयित्वा गाव एव सुरभय इत्येतेन जुहुयात्‌ ॥ 

५. पश्चानां नदीनां तीर्थादकम्‌ ॥ 

६, पश्चादग्रस्तीर्थोदफेन पूणं करक्षमव्रस्थाप्य हिर” यवणां इत्य- 
भिमन्त्य सं बो गोष्ठेनेति दश्च गाः स्रापयेत्‌ , 

७. तरमाणोऽन्याः समभ्युक्ष्य सहस्रतम्याः स्रानोदकेनेमभिन्द्र 
वधेय कषत्रियं म इति राजानमभिषिच्य, 

८, इमा आप इति पडमिर्यथोक्तमञ्जनाभ्यञ्जनायुलेपनं कृत्वा ॥ 


परिशिष्ट १६ ६६ 


१६.१.९. सहस्चतमीं प्रथमामलकृत्य ॥ 
१०. आ गावो मा्ुपतिष्टन्तामित्युपतिष्ठेत्‌ ॥ 
१९१. प्रजावतीः प्यवसादिति च सवाः पाययत्‌ , 
१२. प्रियमश्चनं दच्वाद्वि तृणमध््य इति सहस्रतमीमारभ्य जपेत्‌ ॥ 
१३. मया गावो गोपतिना सचध्वमिति मन्तरान्तेना्ं दच्वा । 
१४. सदश्चतम्याः पष्पस भूमिषटरा प्रतिग्रह्वात्ििति जपन्‌ ॥ 
१५. सहश्नतम्याः प्रष्तो व्रजन्‌ ॥ 
१६. सवः प्रदक्षिणीढत्य नमस्कृत्य स्वर्तिवाच्य॒अह्मणेभ्यो 
निवेद्य दश्च गा दक्षिणां कतरे दयात्सहसखतमीं वख्युम्मं च ॥ 
१७. तदपि शोकाः ॥ १ ॥ 
२.१. सप्चजन्मानुगं पापं पुरुषैः सप्तभिः कृतम्‌ । 
. ततक्षणाह्िधिनानेन नाश्षयेद्रोप्रदो नरः ॥ 
२. सर्वेषां एव दानानां फलं यत्परिकीतितम्‌ । 
तदबामरोति वित्रेभ्यो गोसहस्रप्रदो नरः ॥ 
३. अश्वमेधं व्रपात्सग गोसहञ्च च यः सुतः 
दद्यान्मदीय इत्याहः पितरस्तषयन्ति हि ॥ 
४. तस्मादनेन षिधिना गोसहश्चं ददेन्नरः । 
सवपापविश्चुद्धात्मा याति तत्परमं पदमिति ॥ २॥ 


इति गोसहस्चविधिः समप ॥ 
षोडशमं परिशिष्टं समाप्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


१७, १८, १८. छख, 
राजकमंसांवत्सरीयम्‌ 


शीर्षक के अनुसार इन परिशिष्टो मे वषं के विभिन्न दिवसों पर सम्पन्न किये जाने 

वाले राजकर्मो का विधान कियागयाहै। कुछ टेसे कर्मो का, जिनका गत परिशिष्टो 

मे कोड उल्लेख नहीं है, यहाँ न्यूनाधिक विस्तार से विवेचन किया गया है । प्रथम पाँच 

खण्डिकाओं मे स्थितिटेसीदहीहै, ओर इसी कारण १७ वीं ओर १८ वीं परिशिष्टो को 

सम्मिलित रूपसे श्वरिरषट-दयम्‌' कहा तथा दोनों को एक साथही हस्त्यश्वदीक्षा 

अथवा हस्त्यश्वादिदीक्षा शीर्षक दिया गया है 1 

१७. १. आश्वयुज, शुक्ल पक्ष की तृतीया का कमं । यहां पाठ अत्यन्त श्रष्ट है जिसमें 
कुछ बातें चुट गई हैँ ओौर सम्भवतः १४.१.४८ को प्रक्षिप्त किया गया है ॥ 
इस क्म को शस्त्यश्वानां नीराजनम्‌" कहा गया है, किन्तु यह अवो के शुद्धी- 
करण का कमं प्रतीत होता है । 

१८. २. शुक्लपक्ष के ही नवे दिन का कमं जिसे "वाहनानामभयं कर्म॑" कहा गया है । 

१८. १-३. आश्वयुज पूणिमा का कर्म-हस्तिनीराजनम्‌' । ( १७ वीं परिरिष्ट मे ) 
सम्पूणं रूप से सम्भवतः अश्वो के शुद्धीकरण काही उल्लेख किया गयाहै तथा 
संकलन का अनुक्रम (हस्त्यश्व'का ही साधारण क्रमहै\ फिर भी पाठ की अर्ता 
तथा वाहन" की सन्दिग्धता के कारण निरिचत निर्धारण असम्भव है ) । 

१८. ख. १. वर्ष के पूर्वार्धमें राजा के जन्मदिन ( जन्म-नक्षत्र-दिन-? ) का कमं । 

२-८. आरिवन मास के अन्य कमं । 

९. कातिक पूणिमा का कम। 

१०. आग्रयणी पूणिमा का कमं 1 

११. पौष पूर्णिमा का कमं । 

१२. फाल्गुन पूणिमा का कमं । 

१३. ग्रीष्म-प्रतिपद का कमं । 

१४. चेतर पूर्णिमा का कमं । 

१५. चैत्र त्रयोदक्षी ओर वैशाख पूणिमा के कम॑ { यहा पाठ में दोष हे ) 

१६. श्रावण परूणिमा का कमं । 

१७-१९. निरिचत समयो पर पुनः पुनः किये जाने वाले कर्मं ] 

२०. समाप्तिरेखपनत्र । 
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राजकमंसांवत्सरीयम्‌ 


१७.१.१. ॐ अथ प्रतिसंवत्सरं राजकमाणि क्रमेण वश्ष्ामः ॥ 

२. अथाश्वयुजे मासे शुस्कपक्षस्य ठतीयेऽहनि ॥ 

३. हरिद्रायवानाम्‌ ॥ | 

४, रक्षन्तु त्वाग्रय इति -चतघुभी रक्षां अश्वानां बद्ध्वा हस्त्य- 
शवानां नीराजनं कयात्‌ ॥ 

५. अश्ोऽसि.शिप्रजन्मासि ` ` `` 
प्रद्यास्स विशुद्धात्मा सप्तद्रीपां वसुंधराम्‌ ॥ 

६. हस्तेन युक्ते चन्द्रमसि पौणमास्याममावास्यायां वा पण्ये ` 
नक्षत्रे चो देशे ॥ तन्तरमि्युक्तम्‌ 

„ . ७. प्राश्चमिध्ययपसमाधायान्वारमभ्याऽथ जुहुयात्‌ ॥ 

८, सवित्रे स्वाहा ॥ पतंगाय स्वाहा ॥ पावकाय स्वाहा ॥ 
सहस्ररश्मये स्वाहा ॥ मातेण्डाय स्वाहा ॥ विष्णवे स्वाहा ॥ 
प्रजापतये स्वाहा ॥ परमेष्ठिने स्वाहेति हत्वा कनकानां बद्ध्वा 
हस्त्यश्वानां पू्ववन्नीराजनं इयात्‌ ॥ १ ॥ 

२. १. अथ॒ नवम्यामपराहे वाहनानि खापयित्वा, अहतवासा 
ब्रह्मा द्वादश्चमितां वेदि त्वा ॥ तन्तमिल्युक्तम्‌ ॥ 

२. शान्तिकृत्यादृषणेन वाहनं त्रिः प्रोक्ष्य परीयान्‌ , 

३. निःसारामिति सक्तं जपन्प्रतयेत्याभिषिश्चयेदेनम्‌ ; 

४. अश्वमलंकृतं शबलकण्टं कृत्बोपस्थाप्य दध्याद्‌ 

५. एवमेव मेश्रधान्यान्युदपात्राण्यन्तरसु दिषु, 

६. तत्रैव देवता यजेत्‌ ॥ अरि वायुं वरुणं अधिनाविति ॥ 

७, पयसि स्थालीपाकं ्रपयित्वा ॥ 

८. समास्त्वपरे त्वं नो प्रेमा नो बिदनमवेरपराजितेरायुष्यैः 
स्वस्त्ययनेरप्रतिरथेनेति च हुत्वा संस्थाप्य, 
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१७.२.९. अभेरदोऽसीत्यहतवासोभिः प्रलाद्य रसैः इम्भानोदुम्बरान्पूर- 
यित्वा प्रतिदिशषमवस्थाप्या ममामरे वर्चो अभयं चावाप्रथिवी 
उदुत्तमं वरुणाधिना ब्रह्मणा यातमिति जुहुयात्‌ ॥ 

१०. पौर्णमासी प्रथमेति च जुहुयादन्दुभिमाहन्यादित्युक्तम्‌ ॥ 

११. उप श्वासय पृथिवौमिति ततरेवानुमन््रणं च ॥ 

१२. सर्वाणि च वादित्राणि वाहनानि च ॥ 

१३. जनस्यान्परहषय पञ्चमीं प्रतिषटापयेत्‌ ॥ 

१४. न तं यक्ष्मा एतु देव इति गुग्गुल-ङृष्टधूषं ददात्‌ ॥ 

१५. यस्ते गन्धस्त्यायुपमिति भूति प्रयच्छेत्‌ ॥ 

१६. दृष्या दूषिरिसीति प्रतिसरमावध्य ये पुरस्तादिति प्रति दिश 
क्षिपेत्‌ ॥ ४ | 

१७. बहिर्निःसृत्योत्तरेण गत्वा बादयेनोपनिष्कम्य सुहृदे इया- 
च्छृदधते इर्याद्वाहनानामभयं कमं ॥ २ ॥ 


१८.१.१. अथाश्वयुजे मासे पौणमास्यामपराहे हस्तिनीराजनं इरयात्‌ ॥ 
२. प्रागुदक्प्रणे देशे यत्र वामनो रमते । 
३. गिरयस्ते पवता इस्येत या हस्तश्चतमरधं वा मण्डलं परि 
याभियेज्ञमिति संप्रक्षत्‌ ॥ 
४. तत्र शछछोकाः ॥ 
५. दशहस्तसमुत्सेधं पश्वहस्तं तु विस्ततम्‌ । 
शान्तवृक्षमयं इ्यात्तोरणं पुष्टिवर्धनम्‌ ॥ 
६. शुक्लैः शुक्लाम्बरध्वजैमोर्येश्च परिभूषितम्‌ । 
कारयेत विरे शभ रसैश्च परिपूरिते । 
७. रसस्त्वामभिषिश्वामि भूमे मद्यं शिवा भव । 
असपला सपत्नी मम यज्ञविवधेनी ॥ 
८. इमो स्तम्भौ धृतान्वक्तावुभौ मा यक्ञसावतात्‌। 
यो मा कथाभिदासति तमिमौ स्तम्भौ निरदहतामित्य्‌ ॥ 
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१८.१.९. उच्छ्रयस्व इमा या अह्मणस्पत इत्येताभ्यां सुवणेमालापताकेः 
स्तम्भो संयोज्य, | 
` १०. तस्याधस्ताचतुैस्तां वेदिं कृत्वा दर्भपवित्रपाणिर्रिं पुष्पाणि 
च दक्वा, | 
११. मधुलाजामिभरैः स्वस्तिकसंयावकदधिकरसरापूपकापायसधृत- 
विविधपानभक्षफठेरभिं परिस्तीया- 
१२. पो अस्मान्मातरः खदयन्त्विति चतुरोदुम्बरान्कुम्भान्हदोदकेन 
पूरयित्वा, 
१३. प्रतिदिज्ञमवस्थाप्य दध्याद्रोद्रापेयं वायव्यं वारुणामन्त्राः ॥ 
१४, रक्षं कृत्यादूषणं यक्स्यवर्चस्यानि च हुत्वोपधीः समादाय 
द्विहस्तं मण्डलमित्युक्तम्‌ ॥ 
१५. तत्र शोकाः ॥ 
१६. बहत्कण्टारिकण्टका टघुकण्टारिका स्पृताः । 
वणे पुष्पी श्वेतगिरि कणिका ह्यदिसत्रा ॥ 
१७, सिंही व्याघ्री च हरिणी ह्यमृता चापराजिता । 
पृिपणीं च दृवां च पद्मयुत्परमालिनी ॥ १ ॥ 


५ 


२, १. तामनुमन्त्रयते ॥ 
२. वंणवं कटकं अवस्थाप्यादध्यात्‌ ॥ 
३. दवैपवरैयाघानडुचरममं परिस्तीयं 
४. ततो या स्यादधिदेवता तस्यै बिं दचा पिण्डानि 
च दद्यात्‌ ॥ 
५. हस्तिनमाचामयेत्‌ ॥ २ ॥ 

३.१. यस्यां दिशि स रिपुभेवति तां दिकं गत्वा हस्तिनमान- 
यद्धिरण्येन रजतेन वज॒मणियुक्तादिभिः शद्भन चन्दनेन 
मद्रदारुणया इष्टेन नठदेन रोचनेनाज्जनेन मनःशिखया 
पञ्म्मुदोत्पलर्‌ 
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१८.२.२. ममामरे वचं इति क्तं दक्षिणोत्तरगुखं प्रतिजपेच.) 
३. छेषेण गात्राण्यभ्यञ्जयेत्‌ 
४. तत्र शोकः ॥ 
५. हस्तिनां रक्षणे दण्डः कतव्य वैणवो नवः । 
पोडश्षारतिमात्रस्त॒  चारुपवमनोरमः ॥ 
६. तेन वारणान्वारयेत्‌ ॥ 
७, दन्त्रेषु तणानि कृत्वा यथा हव्यं वहसि ग्रसति 
८. सुजातं जातवेदसमिति प्रज्वाल्येत्‌ ॥ 
९. सुजातं जातवेदसमिति वाचयेद्यथा हव्यमिति नीराजयित्वा ॥ 
१०. निर्ध बिभ्रतीति शाखां प्रवेशयेद्‌ 
११. अनपेक्षमाणाः स्वानि स्थानानि जन्ति दीर्घायुषो 
बलवन्तश भवन्ति ॥ 
१२. गोसहस्त' कर्त दक्षिणा ग्रामवरं च ॥ २ ॥ 
इति हस्त्यश्वदीक्षा समाप्ता ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


इति परिरिष्टदयम्‌ ॥ 


१८ख.१.१. अथ वषशतं प्रवधेमानो राजानमभिवधेपिष्यन्संवत्सरे 
जन्मदिने इयीत्‌ ॥ तन्त्रमिःयुक्तम्‌ ॥ 

२. पुनन्तु मा वायोः पूतो वंश्वानरो रश्मिभिरिति पवित्रः 
पण्याहादीनि च मङ्गरेयजमानं च संप्रोक्ष्य यदा ब्नन्निति 
पष्पाद्यलंकारं वजंपित्या माहेन्द्रं चरं श्रपयेत्‌ ॥ 

३. लोक्परेभ्यशच दवि तीयं चरं भपयेत्‌ ॥ 

४. महां इन्द्रो य ओजसेति सक्तेन ठतीयायां ह्र हुत्वा 
इन्द्राय स्वाहेत्यादि लोकपाल राजानमन्वारभ्य 
आदिवज्ञहुयादवाश्चमिन्दरमिन्द्रः सुत्रामा दममिन्द्र वर्धय 
त्रियं मे चतं जीवन्तः शरद इति ॥ 
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१८ख.१.५.रकन्तु स्वाश्रय इति चतद्युभी रक्षां कृत्वा रोच्रनया- 
ल्यात्‌ ॥ त्रिगुणेन द्रेण बद्ध्वा ॥ 
६. मनायै तन्तुमिति क्तेन रक्षाखतरे संपातं च कृत्वा ॥ 
७9. धाता ते प्रन्थिमिति बघ्नाति ॥ 
८, उन्तरतन्तरं हिरण्यं दक्षिणा ॥ १ ॥ 
२. १, महानवम्यां हस्त्यश्वदीक्षा प्रतिप्रभृति नवरात्रम्‌, 
२. शखसस्वसंपातः 
३. तृतीयां हस्त्यश्चवाहय्राम्याश्वानां कमे सप्तम्यां हस्त्यश्वानां 
दनम्‌ ॥ 
४. अष्टम्यामथ पिष्टमयीमित्यादि, नवम्यां दृग पूजनम्‌ ॥ 
५, अथवा नवम्यामित्यादि नवम्याम्‌ ॥ 
~ ६. अथापराजितदश्चम्याम्‌ ॥ 
७, पाह विजयते उक्तं प्रास्थानिकम्‌ ॥ 
७. एतानि खट प्राग््राराणीत्यादि ॥ 
९, स्वस्तिदा ये ते पन्थान इत्यादि नक्षत्र होमश्च ॥ २ ॥ 
२३. १. अथ श्रवणे नक्षत्रे अथ राज्ञामिन्द्रमहस्येति व्याख्यातः ॥२३॥ .. 
४. १, अथ पौणेमास्यामपरहि पोणंमासिकं कमे ॥ ४ ॥ 
५. १, अथापामार्गत्रयोदश्यां शवेते युहृते खानं कृत्वा, 
अपामाभं त्रिः परिभ्रामयेद्राज्ञ उपरि मन्त्रेण ॥ 
२. ईशानां त्वा मेषरजानामिति त्रिभिः क्तेः प्रतीचीनफर इति 
सूक्तेन वा पुनः सानम्‌ ॥ 
३. तत आरात्रिकं परिधत्तेति दाम्यामिति समानम्‌ ॥ ५॥ 


६. १. अथ दीपोत्सवं प्रतिपदि हस्त्यश्वादिदीक्षासमानम्‌ ॥ 


२, अभ्यातानान्तं कृत्वा येऽस्यां श्राची दिगिति ॥ 
नवप © च स [| [प्‌ © 
३.मानोदेवरा यस्ते सपे इत्येतेः ृक्तस्तणानि बुगतञ्चना 
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संपातवन्ति गणं च प्रातितमितधानाश्ने हस्त्यश्वादि युग- 
पत्त्रं समानम्‌ ॥ पेचुदैक्षिणा ॥ ६ ॥ 
१८ख७.१.अथाक्षय्यनवम्यां रात्रौ दस्त्यश्चादीनामनीकानां रथस्य 
परहोमशथ ॥ ७ ॥ 

८. १. अथ विष्णुद्रादश्यां पुरोहितः पथिमां संध्यां उपास्य ग्रहीत- 
दर्मो यत्र॒ राजानमभिगम्य पौषटिकहोमश्च रात्रौ नीराजनं 
कृत्वा हस्त्यश्वेभ्यश्च ॥ ८ ॥ 

९.१. अथ कार्तिक्यां पौर्णमास्यां रेवत्यामाश्वयुज्यां व्रषोत्स्ः ॥९॥ 

१०.१. अथाग्रयणी पौणमास्यां तन्त्रं कृत्वापादग्रेति द्वाभ्यां रसं 
संपात्यामिमन्त्य राजानं प्राशयेत्‌ ॥ धेलुदंक्षिणा ॥ १० ॥ 

११.१. अथ पोष्यां पौ्णमास्यायुक्तः पुष्याभिपेकः ॥ ११ ॥ 

१२.१. अथ फाल्युन्यां पौणमास्यां रात्रौ होलाका ॥ 

२. महानवम्यायुक्तश्रञ्वरनं नीराजनं वा ॥ १२ ॥ 

१३.१. अथ ग्रीप्मग्रतिपदयायुष्यमिति स्नानं कृत्वापां सरक्तेराप्छत्य 
प्रदक्षिणमा्रत्याप उपस्प्श्येत्युक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

१४.१. अथ चेत्यां पौणमास्यां तेजोव्रतं त्रिरत्र अश्नातीस्युक्तम्‌ ॥१४॥ 

१५.१. अथ मदनत्रयोदग्यां वेश्ाख्यां पौणमास्यां च मध्याहे 
गर्ते वा वाप्यां पूष्करिभ्यां ष्टे वा स्वगन्धान्प्र्षिप्य 
प्राक्तन््रमभ्यातानान्तं कृत्वा सिंहे व्याघ्रे यश्चो हविः प्रात- 
र्थं गिरावरगरटेषु दिवस्प्रथिव्या इत्येतैः षक्तैरुदकं 
संरात्याभिमन्त्य राजानं स्रापयेत्‌ ॥ प्रविश्य संप्रक्ष्येति 
च तन्त्रं संस्थापयेत्‌ ॥ ेनुदक्षिणा ॥ १५ ॥ 

१६. १. अथ श्रवण्यां पौणमास्यां विजये पुतं रन्त॒ त्वाप्रय इति 
चतसुभी रक्षाचन्धनं इत्वा नीराजनं च बाह्येनोपनिष्कम्येति 
पेटीनसिः ॥ १६ ॥ 
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१८ख १७.१.अधादित्यदिन आदित्यमण्डको व्याख्यातः ॥ १७ ॥ 
१८. १. अथ जन्मनक्षत्रे जन्मनक्षत्रयागदहोमो व्याख्यातः ॥ १८ ॥ 
१९. १. अथ राजकमाणि प्रतिनक्षतरं कतव्यानीत्यायुधानि खदगप्रभ- 
तीनि विभृयादिति कृत्तिकाराहिण्यादीनि व्याख्यातानि ॥ 
२. इन्द्रोत्सव इन्द्रमहोत्सवो व्याख्यातः ॥ 
३. प्रतिदिनं ग्रहयागः ॥ प्रतिदिनं नक्षत्रयागः ॥ प्रतिदिनं 
दश्चगणी महाश्ान्तिः ॥ 
४. प्रतिस्थानं कृत्तिकारोहिणीगव्याख्याता नक्षत्र स्रानानि नकत्र- 
, दक्षिण ॥ १९ ॥ 
२०. १, राजकमेसांवत्सरीयं दस्त्यश्वादिदीक्षा समाप्ता ॥ २०॥ , _ ` 


इत्युक्तपरिशिष्टानां कतन्यकालाः ॥ 


~-9------ 


१८ ग, वृषोत्सगैः 


इस परिशिष्ट मे कौशिक सूत्र २४. १९-२३ के कमं का ही विस्तुत उल्केव किया 
गया है । यहाँ इस कमं के समय ओर स्थानका निर्धारण करने के साथ-साथ यहमभी 
कहा गया है किं इसे पौणमास-तन्त्र के बीच मे सम्पन्न करना चाहिये । श्र ओौर 
रौद्रगणों को आज्यभाग तथा पषा को हविययां समर्पित करने का विधान किया गयाहै। 
उच्छिष्टको एक वृषभ के ऊपर रख कर उसके कानके पास एक मन्त्र का उच्वारण 
कियाजातादहै। बछियों के ऊपर भी मन्त्रोच्चरण करनेके बाद वषभ को उनके 
चारों ओर धुमाथा तथा तदनन्तर जल छिड़क कर॒ सबको उत्तर पूवं दिशामें हाक 
केर ठे जाया जाता टै । दक्षिणा-निर्धरण । 


वृषोत्सगं 
षोत्सगः 
१८ ग.१.१. अथ वरपोत्सगं 
२. कात्तिक्यां पीणंमास्यां {बल्या अश्वयुज्यां वा गवां गोष्ठ 
पोणमास॒तन्त्रमाज्यभागान्तं कृत्वा हद्ररोद्राभ्यामाज्यं 
जुहुयात्‌ ॥ 
३, पूषा गा अन्वेतु न इति चतसृभिः पौष्णस्य जुहुयात्‌ ॥ 
४. पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रक्षतु सवत्रः। 
पूषा वाजं सनोतु नः 
५, पूषन्ननु प्र गा इहि यजमानस्य सुन्वतः। 
अस्माकं स्तुवतायरुत ॥ 
६. पूषन्तव व्रते वरं परि पूषा पुरस्तादिति ॥ 
७, इन्द्रस्य कुक्षिः साहृसस्त्वेषि इत्यऋषमं संपातवन्तं कृत्वा 
य॒ इन्द्र इव देवेष्वित्य ऋषभस्य दक्षिणे कर्णे जपेत्‌ ॥ 
८, लोहितेन स्वधितिनेति वत्सतरीमयुमन््रयते ॥ 
९. अयं प्रजानां जनिता प्रजपतिगेवां 
गोष्ठ इह मध्यतो वसः । 


1 
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वत्सतरीष्वपसदने गवामपि 
तिष्ट पञशून्युवनस्य गोपाः ॥ 
१८ग १.१९ .इति मण्डलानि भ्रामयति, 

११. रेतोधायैत्वातिखजामि वयोधावैत्वातिुजामि गृथत्वाये त्वा- 
तिघजामि गणलायं खातिसूजामि सहश्चपोपायं त्वातिदयुजा- 
म्यपरिमितपोषायं त्वातिघ्यूजामीति पयुक्ष्यकसूपं दिस्ूपं 
बहुरूपं वा यो वा युथं छादयति यूथेन तेजस्विनारंकृतेना- 
लंक तमपराजितां दिश्चं निष्क्रामयेयुः सह॒ वत्सतरीभिस्तन्तर 
संस्थापयेयुर्‌ , | 

१२. अथ ब्रह्मणे गां पयस्विनीं दद्यात्पायसेन बाह्मणान्भोजयित्वो- 
त्युज्य स्वान्कामानामोत्यक्षयांश लोकानाभोतीति ॥ 


इतिवृषोत्समैः ॥ १८ ॥ 


१९. इन्द्रमहोत्सवः 


कौशिकसूत्र १४० मे इस उत्सव का, जिसे इन्द्रमह" भी कते है, वणन किया 
गया है । यहाँ उसी को पुनः दोहराते हये हवि के समय के कुछ मन्त्रो को ओर जोड. 
दिया गया है, तथा घटित हो सकने वाले अप-शकुनो का भी उल्लेख किया गया है । 


इन्द्रमहोत्सवः 
१९.१.१. अथ राज्ञामिन्द्रमहोत्सवस्योपचारकर्पं व्याख्यास्यामः ॥ 

२. प्रोष्ठपदे शुक्टपक्षे ॥ 

३. संभृतेषु संभारेषु ब्रह्मा राजा चोभौ ख्ातावहतवसनो 
सुरभिसुजातानुकेपनौ कमेण्यो त्रेतवन्ताबुपयसतः, 

४. ्रतवन्तौ श्वो भूते शंनोदेव्याः पादेरधेचाभ्यामृचा 
षटुङृत्योदकं परि वाचमाचान्तो, 

५. वरहिरुपकस्पयित्वा राजानमन्वालभ्य जुहुयात्‌ ॥ 

६. अवाश्वमिन्द्रं व्रातारमिन्दरमिन्द्रः सुत्रामा इममिन्द्र वधेय 
त्रियं मे हन्ताय बषनद्रस्येन्द्रो जयातीति च हुत्वा 
राषटसंवरगधा 

७, ऽयेन्द्रयुस्थापयन्त्या ताहाषेमन्तध्रवा चोर्िंशस्त्वा सवां 
याञ्छन्त्विति सवेतोऽग्रमत्ता धारयेर्‌, 

८, अद्भुतं हि सवनानयेत्समुत्थितं भवति ॥ यदि प्राच्याम- 
भ्रिभयम्‌ ॥ यदि दक्षिणस्यां यमभयम्‌ ॥ यदि प्रतीच्यां 

वरुणमयम्‌ ॥ यद्यदीच्यां श्षुद्धयम्‌ ॥ यदन्त्दे्ेभ्यो 
भयतो विद्याद्‌ 


९. अभिमां पात्व्चि ते वसुमन्तमृच्छन्त्विति ॥ यथास्वणिङ्खं 
द्वाभ्यदवास्यां प्रदक्षिणं प्रतिशिणं प्रतिदिशुपस्थापयेत्‌ ॥ 
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१०. गरृधश्ेदर्मिन्निपतति मृत्योर्भयं भवति ॥ यद्वा कृष्णशकु- 
निरन्तरिक्षेण पततीति जयेदयस्त्वा ग्रधः कपोत इत्यन्ततो 
जपेत्‌ , 

१. सर्वत्रानाज्ञातेषु त्रिरात्रं घृतकम्बलम्‌ ॥ 

१२. शिरोभङ्गे तु राजानं मध्यभङ्घे तु मन्रिणम्‌। आदिभङ्गे 
जनपदं मूलभङ्गे तु नागरान्‌ ॥ 

१३. इन्द्राटको यदा भिदयाद्राजकोश्षो विद्यते । 
रज्ज॒छेदे परिजाते नृपतिस्तु विश्यति ॥ १॥ 

२. १. सावित्याभिमन्वितं कृत्वा प्रदक्षिणमावरतयेद्राजानममिभूर्य्॑ 
इत्येतेख्िभिः सकतेरन्वारणब्धे राजनि पूणंहोमं जुहुयात्‌ ॥२॥ 
२. १. अथ पञ्चूनागुपाचारम्‌ । 

२. इन्द्रदेवताः स्युर्ये राज्ञ मत्याः स्युः सये दीक्षिता बह्मचारिणः 

` स्युर्‌, । 

३. इन्द्रं चोपसद्य यजेरन्‌ ॥ त्रिरात्रं सप्तरात्रं वा, । 

४. त्रिरयनमदह्वायुपतिष्टन्ते हविषा च यजन्ते ॥ 

५, आवृत इन्द्रमहमितीन््र क्षत्रमिति हविषो हुत्वा, 

६, बाह्मणान्स्वस्तवाच्यन्द्रमवभथाय बजन्त्य्‌ , 

७, अपां षक्तेराष्ठुत्य प्रदक्षिणमावृत्याप उपरपएर्यानपेक्षमाणाः 

` प्रत्येत्य ब्ाह्मणानभक्त्या यदीप्सितं बरग्रदानेः परितोषयेत्‌ ॥ 

८. अथ हैषमितिकमिति ॥ 

९. श्वःशवोऽस्य रषं ज्यायो मवत्येकोऽस्यां पृथिव्यां राजा भवति 
न पुरा जरसः प्रमीयते य॒ एवं वेद॒ यश्चेवंविद्वानिन्द्रमहेण 
चरति इति ब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 
 इतीन्द्रमहोत्सवः समाप्तः ॥ 

परिशिष्टम्‌ ॥ १९ ॥ 


१९. ख. कऋ्ययागः 


अथर्वन्‌ भार्गव द्वारा शौनक को बताई गई ब्रह्ययागविधि } 

. १-३ परिचय । 

. ४-३.३. कृत्य की तैयारी; मण्डप निर्माण, वृत्त बना कर उसमें ब्रह्म-प्रतीक की 
स्थापना । 
३. ४-५.२. कृत्य । 

` ४. ३-६ आवश्यक दानादि । 

, ७-९ फल । 


"^© ° 
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ब्रह्ययागः 


१९ ख.१.१. ॐ भागैवं प्रणिपत्याथ भगवाञ्छौनकोऽवदत्‌ । 

बह्मयागवि्धिं कृत्सं विस्तरेण वदस्व मे ॥ 

२, परिपृष्टः स तेनाथ अथव यजतां वरः । 
विधि कृत्खं प्रतिष्ठाय आख्यातुमुपचक्रमे ॥ 

३. सर्वेषामेव यागानां परमोऽययुदाहूतः । 
ब्रह्मयागं प्रयतनेन श्वेतं तद्यथाक्रमम्‌ ॥ 

४, हृ मनोहरे शचम्रे सवाबाधाविवर्भिते । 
इलेष्मान्तकाक्षगरधादिपरित्यक्त समे शमे ॥ 

५, मण्डपं कारयेत्तत्र यथोक्तविधिना गुरुः । 
पताकातोरणेयुक्तं दारेधापि पथग्िधैः ॥ १ ॥ 

२. १, अभ्युक्ष्य श्ान्तितोयेन पश्चगव्येन वा सक्रत्‌ । 

गोमयेन प्ररिप्यादौ पूजयेद्णकैः पथक्‌ ॥ 

२. पुष्ये विविधैः शुगर फरेशाप्यचैयद्ुधः 
ततो बिं दद्रा्रौ चतुदश षिधानवित्‌ ॥ 
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१९ख.२.३ प्रदीपान्धृतपू्णाश्च प्रदद्यादिविधांस्तथा ।. 
ततोमण्डपमध्ये तु वर्तयेदिव्यमण्डलम्‌ ॥ 
चतुरश्र चतुद्धौरं वृत्ताकारमथापि वा ॥ 
४. सितचूर्ेन तन्मध्य लिखेत्यञ्च सुशोभनम्‌ । 
बहिश्च व्णकेः चभरैनना शोभां प्रकरपयेत्‌ ॥ 
५, मध्ये पदं तु संस्थाप्य ब्रह्माणं प्रमेश्वरम्‌ । 
बरह्मजज्ञानघक्तेन यथोक्तमुपकस्पयेत्‌ ॥ -२.॥ 
३, तथेमा आप इत्याचैयथावदधिवासयेत्‌ । 
रोचनाचन्दनायेष पुष्ेधूपेध पूजयेत्‌ ॥ 
२. धृतप्रदीपमास्यैध वसै्मधथ शोभनैः । 
सितचन्दनकपूरं दद्याद्रापि हि गुग्गुलम्‌ ॥ 
(३. प्रदक्षिणं ततः कृत्वा नमेत्सवाङ्गकेनैरः । 
दक्षिणे पिमे वापि भागे वेदिः प्रशस्यते ॥ 
४, कृत्वाज्यभागपर्थन्तं ततः शान्त्युदकं पुनः । 
ब्रह्मजज्ञानसक्तेन इुयौचैवात्र॒ पूजनम्‌ ॥ 
तथैव सैद्रमन्त्रेध अभिषेकाय . कस्पयेत्‌ ॥ 
५. हृत्वाभ्यातानमन्त्रांश्च ततो रद्रगणेन च । 


नीरशदरेधरं विद्रान्विधिना उनपयेद्रुधः ॥ २ ॥ 


४. १, होमये्त्सषटक्तेन उनच्छुष्मेध यथाविधि । 

जपेन्मन्त्रास्तथायुष्यान्मङ्गस्यांश्रापि यततः ॥ 

२. हृत्वा च चातनं तत्र॒ मातृनामगणेन च । 
स्ापयेत्पश्चगव्येन तथा शान्त्युदकेन च । 

३. फरस्रानं च वीत युक्तो मङ्गरुवादिभिः। 
बन्दिभिर्वेदविद्धिथ सखीसंगीतैमनोरमेः ॥ 

४, चारु चामरहस्ताभिधित्रदण्डेः सदर्णैः । 
ल्ापयेद्‌ब्हम् क्तेन रौद्रेणापि तथाचैयेत्‌ ॥ 


८३ 
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१९ख.४.५.ततः प्रदक्षिणं त्वा जानुभ्यां धरणीं गतः 
आशास्ये्टफलं तत्र॒ युक्तो मङ्गरुपाठकेः ॥ ४ ॥ 
५, १, तूयधोषेण संयुक्तः कृतस्वस्त्ययनस्तथा । 
ु्यादन्दुभिनादं त॒ शङ्कभेरिपरपूरितम्‌ ॥ 
२. कयादुत्तरतन्त्ं च॒ सदस्यान्वाचयेत्ततः । 
भोजयेच्छक्तितस्तत्र ब्राह्मणान्वेदपारमान्‌ ॥ 
३. दीनानाथान्धकृपणान्भक्षमोज्येरनेकधा । 
अनपानविहीनांश्च विशेषेण प्रपूजयेत्‌ ॥ 
४. द्वा च दक्षिणां शक्त्या दद्याहणवरिं निचि । 
गरहदेवास्त॒ संपूज्याः कायंाप्युत्सवो गहे ॥ 
५, योगिनो भोजयेत्पशाद्रहेषु ग्रहमेधिनः 
छेचास्तरवः कार्याः प्राणिहिंसां च वर्जयेत्‌ ॥ 
६. बन्धनस्थाश्च भोक्तव्या बदाः कोधष् शत्रवः । 
अभयं घोषयेदेश्ञे गुरं च परिपूजयेत्‌ ॥ 
७, अभयं सवेतो दक्वा इषे च परमेश्वरे । 
दीषेमायुरवामोति इत्लं ङ्के वसुंधराम्‌ ॥ 
८, अह्ययागविधिः कृत्तो भक्तानां तु मयोदितः । 
अथर्वणा सुरेन्द्राय प्रणताय श्ुभेच्छया ॥ 
९. कृताभिषेकः $तयाग एष 
_कताहिकः कृतरक्षः सुरेशः । 
अथवेणोऽनुग्रहमाद्यु रुञ्ष्वा 
त्रिविष्टपं विरराजासपलम्‌ ॥ इति ॥ ५॥ 
इति ब्रह्मयागः समाप: ॥ १९ ॥ 
एकोनविक्ं परिशिष्टम्‌ ॥ 


२०. स्कन्दयागः अथवा धूतंकल्पः 


१. कत्य की तैयारी । वि 
२. १-९. आवाहन के समय के मन्त्र । 
२. १०-३१. मूति को आसीन करना । 

३. २-३. चरणामृत, धूप, पुष्प आदि समपित करना । 

३. ४. समर्पणाथ अन्य वस्तुये । 

३. ५. अ्चि-प्रज्वरन । 

४. हवि मन्त्र । 

५.-६. अन्य प्रार्थनाये ओर कमं । 

७. १६. कवच नांधने के मन्त्र ॥ 

७. ७-१०. देवता का विसंज॑न ओर समापन कृत्य । 

७. ११. फल । । 


स्कन्दयागः अथवा धूतंकल्यः 


२०,१.१. अथातो भूर्तकल्पं व्यार्यास्यामः ॥ 

२. चतुर्ुचतुष मासेषु फाल्युणाषादका्तिकपूवेपक्षेषु नित्यं 
कुर्वीत ॥ 

३. श्वो भूते षष्ठयाम्ुपवासं कृत्वा प्रागुदीचीं दिशं निष्क्रम्य 
शचौ देशे मनोहरे नोषरे मण्डलं त्रयोदन्ञारतिं कृत्वा मध्ये 
मण्डपस्य सर्ववानस्पत्यां मालां कृत्वा षण्टापताकाख्जः 
प्रतिसरं च मालापृषटे कृत्वा, मध्ये दपेणांशोपकरपयित्वा तत्र 
य॑ वहन्ति हयाः श्वेता इत्यावाहयेत्‌ ॥ १ ॥ 

२, १. य॑ वहन्ति हयाः श्वेता नित्ययुक्ता मनोजवाः । 
तमहं शवेतसंनाहं धूतेमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

२. यं वहन्ति गजाः सिंहा व्याघराश्चापि विषाणिनः । 
तमहं सिहसंनाहं धूतेमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
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२०.२.२. यं वहन्ति मयूराश्च चित्रपक्ष विहंगमाः । 
तमहं चित्रसंनाहं धृतेमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
४, यं वहन्ति सर्ववणाः सदायुक्ता मनोजवाः । 
तमहं सर्वसंनाहं धृतेमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
५. यस्यामोधा सदा शक्तिनित्यं घण्टापताक्निनी । 
तमहं शक्तिसंनाहं धूतंमःवाहयाम्यहम्‌ ॥ 
६, यश्च मादृगणेनित्यं सदा परवतो युबा । 
तमहं मातृभिः सार्थ भृतमावाहयाम्यहम्‌ । 
७. यश्च कन्यासहस्रेण सद्‌; परिव्रतो महान्‌ । 
तमहं सिहसंनाहं धूतेमावाहयाम्यदम्‌ ॥ 
८. आयातु देवः सगणः ससैन्यः 
सवाहनाः सानुचरः प्रतीतः । 
षडाननोऽष्टादश्षरोचनश 
सुबणव्णो रधुपू्णभासः ॥ 
९. आयातु देवो मम फात्तिकेया 
बरहमण्यपित्रैः सहमातमिश्व । 
भ्रात्रा विश्ञाखेन च विश्वरूप 
इमं घरि सानु चर जषस्व ॥ 
१०. संविशस्वेति संवेशयेत्‌ ॥ २ ॥ 
३. १. संविशस्व वरधण्टाप्सरः स्तवे 
यत्र सुयुजो हि निर्मिताः । 
संविष्टो मे धेहि दीधेमायुः 
प्रजां पञैव विनायकसेन ॥ 
२. हमा आप्‌ इति गन्धोदकं पां दद्यात्‌ ॥ प्रतिश्ह्ातु भगवा- 
्देवो धूतं इति ॥ षट्‌ चैव हिरण्यवणी इतीमे दिव्यो गन्धर्व 
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इति गन्धान्यस्ते गन्ध इति चेमाः सुमनस इति सुमनसः ॥ ` 
प्रियं धातुरिति... ॥ 

२०.३.३. वनस्पतिरसो मेध्य इति धूपम्‌ ॥ यक्ष्येण ते दिवा अभिः 
शुक्रेति दीपं ॥ यो विश्वतः सुप्रतीक इति पणानि ॥ 

४. प्क्ाल्य हविष्युपसादयेदष्योदनं शषरोदनं गुडोदनं युदपायस- 
मिश्रधान्यमोदकानि सवेगन्धान्सवेरसायुदकपूणं मूरुपू्णं 
पुष्पपूणं फरपू्णं रसपूणं चोपकरययित्वा, । 

५. इन्द्रः सीतामित्युद्टिख्य अग्ने प्रेदीत्यधिं प्रणीय प्रज्वाल्य 
मराञ्मिष्मशुपसमाधाय मग एतमिभ्ममिति तिसुभिरेतमिध्मं 
सुगाहेपत्य इत्युपसमाधाय समिद्धो अभिरिति समिद्रमनु- 
मन्त्रयते ॥ ३ ॥ 

४. १. मद्रमिच्छन्तो हिरण्यगर्भो ममाग्ने वर्च॑स्त्वया मन्यो यस्ते 
मन्यो यदेवा देवहेडनमिति प्रद्‌ कामषठक्तादयो दश्च 
महीपतये स्वाहा ॥ 

२. धूतीय स्कन्दाय विश्चाखाय पिनाकसेनाय भ्रातृसरीकामाय 
स्वच्छन्दाय वरघण्टाय निर्भिराय रोहितगात्राय सालकटङू- 
साय स्वाहेति हृत्वा अभ्रये प्रजापतये ये देवा दिव्येकादश्च 
स्थेत्यसुमतयेऽप्रये स्विष्टकृत इति च ॥ ४ ॥ 

५.१. शिवापिकृत्तिकानां तु स्तोष्यामि वरदं शुभम्‌ । 

स मे स्तुतो विश्वरूपः सवा नथान््रयच्छतु ॥ 

२. धनधान्यङ्करान्भोगान्स मे वचनवेदनम्‌ । 
दासीदासं तथा स्थानं मणिरत्नं सुराञ्जनम्‌ ॥ 

३. ये भक्त्या भजन्ते धृतं ब्रह्मण्यं च यद्चस्विनम्‌ । 
सर्व ते धनवन्तः स्युः प्रजावन्तो यञ्चस्विनः ॥ ` 

४. यथेन्द्रस्तु वरान्लभ्ध्वा प्रीतस्तु भगवान्पुरा । 
देहि मे विपलान्भोगान्भक्तानां च विशेषत इति ॥ 
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२०.५.५. कामदक्तेनोपहारणुपहरेत्‌ । 
६, उपहारमिमं देव मया भक्त्या निवेदितम्‌ । 
प्रतिश्य यथान्यायमक्रद्धः सुमना भव ॥ ५॥ 
६. १. सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमः। 
^ भवेभवे नादिभवे भजस्व मां मवोद्धवेति भवाय नमः ॥ 
२. देवं प्रपद्ये वरदं प्रप 
स्कन्दं प्रपये च कुमारयुग्रम्‌ । 
षण्णां सुतं कृत्तिकानां षडास्यम्‌ 
अग्ने; पत्रं साधनं गोपथोक्तेः ॥ 
३. रक्तानि यस्य पुष्पाणि रक्तं यस्य षिठेपनम्‌ । 
कुक्कुटा यस्य रक्ताक्षाः स मे स्कन्दः प्रसीदतु ॥ 
४, आयं कृत्तिकापुत्रमेनद्रं केचिदधीयते । 
केचित्पाशुपतं रौद्रं योऽसि सोऽसि नमोऽस्तुत इति ॥ 
५. स्वामिने नमः शङ्करायाभिपुत्राय कृत्तिकापुत्राय नमः ॥ 
६. भगवान्कचिदप्रतिरूपः स्वाहा भगवान्कचिदभ्रतिरूपः ॥ 
७, मणिरलवरग्रतिरूषः ॥ काश्चनरत्तवरप्रातरूप इति ॥ 
<. एते ते देव गन्धा एतानि पुष्पाण्येष धूप एतां मालां त्रिः 
प्रदक्षिणां कृत्वा आदित्यकतिंतं सत्रमिति प्रति सरमावध्ी- 
यात्‌ ॥ ६ ॥ 
७, १. आदित्यकरतितं सरत्रमिन्द्रेण त्रिवतीकतम्‌ । 
अधिभ्यां ग्रथितो ग्रन्थत्रेह्मणा प्रतिसरः कृतः ॥ 
२. धन्यं यश्स्यमायुष्यमद्धभस्य च घातनम्‌ । 
धामि प्रतिसरमिमं सर्वंश्ुनिबरैणम्‌ ॥ 
३. रक्षोभ्यश्च पिन्ञाचेभ्यो गन्धर्वभ्यस्तथेव च । 
मलुष्येभ्यो भयं नास्ति यच स्यादृष्कृतं कृतम्‌ ॥ 
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२०.५.४. स्वकृतात्परकृताच दुष्कृतात्परतिगरुच्यते । 
सवेस्मातपातकान्धुक्तो मवेद्रीरस्तथंव च ॥ 

५. अभिचाराच्च कृत्यातः स्लीकृतादश्चुमं च यत्‌ । 
तावत्तस्य भयं नास्ति यावत्त स धारयेत्‌ ॥ 

६. याबदापश्च गावश्च यावत्स्थास्यन्ति वेताः । 
तावत्तस्य भयं नास्ति यः घ्रं धारयिष्यतीति ॥ 

७. अन्वायं भुक्त्वा देवं विसजंयेत्‌ ॥ | 

८, प्रमोदो नाम गन्धतः प्रदोषो परिधावति । 
युश्च शेलमयात्पापान्युशयुश्च प्रभुश्च च । 

९. यावदिमा आपः षवनेन पूता 

दिरण्यवणी अनव सूपाः । 
तावदिमं धृतं प्रवाहयामि 
॥ प्रबाहितो मे देहि वरान्यथोक्तान्‌ ॥ 

१०. उदितेषु नशत्रेषु गृहान्प्रविष्टो गरहिणीं पर्येत्धनवति धनं 
मे देहीति ॥ 

११. यद्भक्तं कामजातं जगत्यां मनसा समीहते तत्तदिद्रजन्मा 
पिनाकसेनयजमानात्कामश्रुपथुक्तो युक्तवागरृतत्वं तददेवा- 
भ्युप, 
तद्देवाभ्युपेतीति ॥ ७ ॥ 
इति स्कन्दयागः समापनः ॥ २०॥ 
प्रथमार्वि्चतिः समाप्ता ॥ एवं खाण्ड ॥ १२४ ॥ 


२१. संभाररक्षणम्‌ 


निम्नलिखित विषयों से सम्बद्ध नियमों का संग्रह : कुश, पुष्प, फल, वस्र, बीज, 
अघ्यं, चन्दन, धूप, सुवणं, रत्न, इत्यादि, तथा दक्षिणा मे दी जाने वाली गाये 
( १. २-७ ); पुरोहित ओर कृत्य के समय उपस्थित लोग ( १.८-८ ); विभिन्न 
प्रकार के पात्र, इधन, विभिन्न अन्न, ओर आज्य (२. १२); समिधा (२.३) 
सुवा का नाप (२.४.५. ); सुवा ओौरसरुजका विभेद (३. ५); कर्मानुसार सुवा 
किस वस्तु का बनाया जाय`इस तथा इसी प्रकार की अन्य बातोंके ज्ञान का फल 
( ३. १~४); कर्म तथा उसके स्थान के चयन में वर्ज्यावज्यं बातें ( ३. ५-४. ३); 
मण्डप, वेदिका ओर शान्तिगृह का निर्माण ओर अलङ्कुरण ( ४. ४-६-६);राजाका 
प्रवेश, अचि प्रज्वलन, ओर प्रगट शकुनो पर विचार ( ६. ७-७. ६ } 1 


संभारखक्षणम्‌ 


२१.१.१. ॐ संभारान्कीरतयिष्यामो यथा लक्षणसंयुतान्‌ । 

यः कम क्रियमाणं हि फरवत्स्यादि जन्मनाम्‌ ॥ 

२, अचछिन्ाग्रन्छुशानाद्रोनिन्द्रनीरसमप्रभान्‌ । 
शष्कानपि श्वेतवणानाहुः शान्तिकरान्वुधाः ॥ 

३. सुरभीणि च पुष्पाणि सुस्वादूनि फलानि च । 
मनोहराणि वासांसि संभारेषूपकस्पयेत्‌ ॥ 

४, सुरभीण्येव बीजानि अन्यवस्तूनि यानि च । 
अथेचन्दनधृपादि हैमरलादि चोत्तमम्‌ ॥ 

७. गावश्च दक्षिणां हि पयस्विन्यः सुरक्षणाः । 

८. षोडशाष्टौ च चत्वारख्चतुर्णा वेदवित्तमः ॥ 

५, ृत्विजस्तु समाख्याता वयः शीटयुणान्विताः । 
द्वात्रिश्चखोडज्ञाष्टां वा श्ञान्तिका्यं तथाद्धते ॥ 

६, सहिरण्याः सवस्रार्च सालङ्काराः सवत्सकाः । ` 
ते सदस्या इति प्रोक्ता वाचने यत्ञकमेणि ॥ 
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२१.१.५. सर्वे तेऽपि द्यथवीण त्विजः षोडश स्मृताः । 
८, शुद्धात्मानो जपै वै दिकेवी तमत्सराः ॥ १ ॥ 
२. १. ताम्र राजतैमानां म्रण्मयानामथापि वा । 

अचिद्राणां सवणानां कलानां च संग्रहः । 

२. चरूणामथ पात्राणामिन्धनानां विह्ेषतः 
यवव्रीहितिलादीनामाज्यस्याहरणं . तथा ॥ 

३. अिद्रास्फाटितायक्रा दीषपवीः सुमध्यमाः 
शमीद्वतरूणां तु ज्ञेयाः शान्तौ शुभावहाः ॥ 

४, पुष्करतन्तुगोवारन्रुटिसषेपयवस्य तु । 
षड्गुणितः षडगुणितो भवति नरस्याङ्गुलमाने ॥ 

५, गोपुच्छसद्श्ो दण्डः समः शछक्ष्णो मनोहरः । 
स्वश्च शान्तिके ज्ञेयः स्रगुक्ता यज्ञलक्षणा ॥ २॥ 

३. १. सौवर्णः शान्तिके प्रौक्तः पाठाशो वाथ खादिरः 

अभिचारे विहञेषेभ इयीत्घवमयोमयम्‌ ॥ 

२. कांस्यथु्चाटने इयोदाश्वस्थं वश्यकमेणि । 
विशेषेण तु विद्वेषे स्रवो निम्बमयः स्मृतः ॥ 

३. पौष्टिके राजतं विद्यात्ताम्रं च विजयावहम्‌ । 
अमृतादां तु विज्ञेयश्चान्दनः सिद्धिदः स्वः ॥ 

४. स वाणां विषयं ज्ञात्वा कीटकानांँ विधि तथा । 
ग्रहस्यारमविधि दिक्षु कमेसिद्धिमवाप्ुयात्‌ ॥ 

५, उठेष्मातकाकं कण्टकिकटुतिक्तादि बजिते । 
अरिषटगरध् कोशिकविहगेश्च षरिवजिते ॥ ३ ॥ . 

१. गुरमव्ालतायुक्तं ह्यश्च सधुरद्रमः 
तरुणः फरुबद्धिथ समश्चानास्थिषिवभिते ॥ 

२. मयूरचक्रवाकादिहंसकारण्डवादिभिः 
सुस्वरेनादिते देशे हाङ्करसमन्विते ॥ 
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२१.४.२३. नदीतटे सभुद्रस्य संगमे वा विशेषतः । 

अनिन्ये दिग्विभागे च उत्तरे वापराजिते ॥ 

४. भूमि संश्ोधयेत्कतां प्रागुदक्दरवणे शमे । 
प्राचीं संशोध्य यत्नेन मण्डपं तत्र कारयेत्‌ ॥ 

५. नवकेष्ठं समं वापि हस्तः षोडशभि्मितम्‌ । 
चतुरश्रं चतुदारमेकोध्वेद्रारमेव वा ॥ ४॥ 

५. १. तत ईशानकोणे तु खानवेदिं समाचरेत्‌ । 

दशद्वादश्हस्तं वा यथाधितानमेव वा ॥ 

२. चतुथणोच्छरयाश्चेव मूलस्तम्भास्तु ये ततः । 
उपस्तम्भास्तु ये पारधं तदर्धन प्रकीर्तिताः ॥ 

३. कुम्भाः स्तम्भेस्तथा देयाः कामेीरं दिशां स्मृतम्‌ । ` 
यजमानोच्छरयं वापि तदर्धेन प्रकीतिताः ॥ | 

४. कुण्डाकृति ग्रहं इयाद्विगुणं परिवेष्टितम्‌ । 
सवदि प्ठवं चेव इुण्डस्योध्वं न छादयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

६.१. परिता द्वादश्स्थून चतुः स्तम्भ तु मध्यतः । 

अचितं पूजितं नित्यं शान्तौ सान्तिगरहं स्पृतम्‌ ॥ 

२. नेतराचु्छोचशोमिष्ठं नानवणेध्वजाङुचम्‌ । 
रक्ता पीता च पप्रा च कृष्णा नीराथ पाण्डुरा ॥ 

३. विचित्रा दीन्द्रनीलाभा पताकाः षोडश स्मृताः । 
ए्द्रायुधधू्रकृष्णनीटपाण्डुरवणेकाः ॥ 

४. पीतरक्तसिताः श्यामा पताकाः षोडश स्मृताः । 
करशान्शोडश्ांस्तत्र उपरिशन्महाध्वजः ॥ . 

५. वस्तरेणाछादितान्कुयात्सदिरण्यान्प्रथक्पृथक्‌ । 
मणियुक्ताफरेः पूष्पहे्ैध मधुरैः रेः ॥ 

६. समन्तादिश्च विन्यस्तैः प्रदीपैश्ाप्यलंकृतम्‌ । 
धूपेबेसयुपहारेध जयघोषैश्च बन्दिनाम्‌ ॥ 


~~ 
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२१.६.७. शङ्खतू्यनिनादैस्तु बीणादुन्दुभिसस्मितेः । 
पूज्यमानो हि चृपतिः प्रविक्ेत्सपुरोहितः ॥ 
८. ततः शान्त्युदकं इत्वा चातनेनानुयो जितम्‌ । 
संप्रोक्ष्य षिधिवन्मन्त्रेरानयेद्रणी ततः ॥ & ॥ 
७. १, मथितेऽगो विधानेन शान्त्युदकेन समन्त्रकम्‌ । 
होमं कृत्वा यथोक्तं तु निमित्तान्युषलक्षयेत्‌ ॥ 
२, मेषदुन्दुभिनिषपिः प्रञ्वलन्सवेतस्तथा । ` 
अव्यवक्िन्नदीधौिः सु्िग्धः सिद्धिकारकः ॥ 
३. किंञ्चकाशोकपग्राभो नीरोत्परनिमस्तथा । 
वहिः सिद्िकरो ज्ञेयः सप्तरात्रान्न संचयः ॥ 
४. हुतमात्रे प्रज्वरुति विहसननिव दश्यते । 
तं विचयात्तिद्विदं वद्वि पदमवणे नभं तथा ॥ 
५. अल्लिग्धाचिः सधूमो यः ढृष्णवर्णोऽप्रदक्षिणः । 
यथोक्तविपरीतस्तु न बह्निः स्यास्पियंकर ॥ 
६, यस्मिन्परसन्नतामेति हूयमाने हुताशने । 
तत्र नित्यं महासिद्धिरसमाप्े षिनिदिंशेत्‌ ॥ 
असमापे षिनिरदिंशेदिति ॥ ७ ॥ 


इति संभारलक्षणं समाप्तम्‌ ॥ २१ ॥. 


"~~~ 


२२. अरणिसक्षणम्‌ 


१-२ परिचयं 1 

३-२. १ अरणिकाष्ठ का प्रकार ओर उपे प्राप्त करने के नियम । 

२-३. १ काष्ट प्रमाण 

२-४. १. काष्ठदोष तथा उसके परिणामः; योनिसंकरः का परिणाम 1 

२. वषं के. रहस्यात्मक प्रतिनिधि के रूप में अरणि 1 

३-५. ४ यजमान के प्रतिनिधि के रूपमे अरणि; अरणिके देह के विभिन्न भाग 

तथा उन भागो से अचि उत्पन्न करने के परिणाम 1 

५.५--६.४ देवयोनि; अरणि का महत्व 

६. ५-७.४ अरणि के अन्य भाग । 

७.५-८.४ कौन किस रूप मे अमिति उत्पन्न करे । 

९.१-४ जीणं हो जाने पर सुतन अरणि के संस्कर 

१०.१-५. इस परिशिष्ट को - प्रशस्ति; इसके प्रणेता पिप्पलाद; इसके प ठनपाठन का 
फल 1 ॥ 


<< ०< ५ ५, [त (+, 
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२२.१.१. ॐ अथातः संप्रवक्ष्यामि अरणभ्योहचेव रक्षणम्‌ । 

सूयं तथा प्रमाणं च गुणदोषास्तथैव च ॥ 

२. चोदितान्शब्दशास्त्रेण आचार्येण तु धीमता । 
पुरा कल्पे च यदृदृष्टमूषिभिर्चेव रक्षणम्‌ ॥ 

३. श््याथिं परिसंग्र्य धमेपटन्या सहैव तु । 
व्ैतानिकास्ततः इयोदाधानाद्या यथोदिताः ॥ 

४. तिथो श्मायां नक्षत्र दिशं गत्वा त्वनिन्दिताम्‌ । 
अश्वत्थात्त शमीगमादुक्तमाहरणं श्रुतेः ॥ 


५. शमीवृक्षे तु योऽश्त्थो नान्यवृक्षेण संयुतः । 
मध्ये मूलं न बरहम तु स गैः परिकीरतितः ॥ १ ॥ 
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२२.२.१. अमवे तु शमीगर्भे अश्वत्थादेव बाहरेत्‌ । 

प्राप्ते चैव शमीगभे समारोप्य विसजेयेत्‌ ॥ 

२. चतुरविशाङ्खखा दीधां विस्तरेण षड्गुला । 
चतुरङ्खलोच्छ्रया च अरणिश्ो्तरारणिः ॥ 

३, आ स्कन्धादुरसो वापि इति स्तोदायनेः स्मृता । 
याहुमात्रा देवदशंजाजलेरूरूमात्रिका ॥ 

४. चारणवेदयेजङ्धे च मोदेनाटाङ्गसानि च । 
जरदायने्वितस्तिवां षोडशेति तु भागैवः ॥ 

५. शिरःप्रमाणे नाभौ तु चतुर्विश्चतिकेव हि। 
शोनकादिभिरचर्यैरे तन्मानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ २॥ 

३. १. तस्यास्तु पिण्डः पडभागे चतुमागे त॒ विस्तरे । 

चतुरश्रा च क्ष्णा च दिद्र्न्थिविवजिता ॥ 

२. धिना भिन्नाभिसं्पष्टा स्फुटिता विदयुताहता । 
अन्येश्च दोषैः संयुक्ता वजेनीया प्रयलतः ॥ 

३. शिरोग्रन्थिरैरेचक्ुशलिद्रा पलीषिनाशिनी । 
किना विनाक्षयेपपुत्रान्स्फुरिता शोकमावहैत्‌ ॥ 

४, उर्व्वशयुष्के न कतेव्या कृष्णे रुके तथेव च । 
उभे अप्येकवरृक्षे च अरणिथोत्तरारणिः ॥ 

५. तत्प्रमाणा तदधो वा भूयसी वा यथेच्छया । 
अनेनैव त॒ मन्व्यो न इयाद्योनिसंकरम्‌ ॥ 

७, १, योनिसंकरसंकी्णे महान्दोषः प्रयद्यते । 

स यक्ञस्तामसो नाम फटं तत्र न विद्यते ॥ 

२. पिण्डे त्वयनविषुवो पृथुत्रे ऋतवः स्थिताः । 
अर्धमासाश्च दीषेतवे कालशात्र प्रतिष्ठितः ॥ 

३. यजमानोऽरणिरिति वदन्त्येके विपधितः । 
तत्प्रधानाः क्रियाः सवां यज्ञधापि तथैव हि ॥ 
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२२.४.४. प्रथमे मूलषडभागे पादौ जङ्गेति कीत्येते । 
द्वितीये जाजुनी ऊरू तृतीये भ्रोणिञच्यते ॥ 
५, चतुर्थे जठरं साङ्गं गरीषा चैव तु पश्चमे । 
षष्ठे शिरः समाख्यातमङ्गान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ ४ ॥ 
५, १, मथिते पादजङ्के च पिशाचः संप्रजायते । 
जानुनोश्च तथा चोर्वो राक्षसत्वं प्रयाति हि ॥ 
२. श्रोण्यां च सर्वकामाः स्युजेदरे शत्तथा स्म्रता । 
उरस्यमित्रा ग्रीवायां मृत्युः शिरसि वेमना ॥ 
३. भरोण्यामेवात इच्छन्ति निदषा कीिता यतः 
तथा धित्तपश्पुत्रान्स्वगेमायुः प्रियं सुखम्‌ ॥ 
४, प्रथमं मन्थनं श्रोण्यामाधाने च विक्षेषतः 
इतराणि यथेष्टं॑हि ग्रीवां सवत्र वजयेत्‌ ॥ 
५, त्रीण्यङ्गलानि त्यक्त्वादौ तथा चत्वारिचान्ततः 
मध्ये देवाः स्थितास्तस्माद्रह्वि तत्रैव मन्थयेत्‌ ॥ ५॥ 
&. १. अनुलोमा भवेद्योनिः पाश्वमेदो न विद्ते । . 
आनुलोम्येन मथितः. स्वान्कामान्प्रयच्छति ॥ 
२. मूलादङ्खलपुत्युञ्य त्रीणित्रीणि च पाश्चयोः । 
देवयोनिस्तु षिज्ञेया तत्र मथ्यो हुताशनः ॥ 
. मूलात्यक्त्वाङ्कलान्यष्टावग्रात्॒॒द्वादशेव हि । 
अन्तरे देवयोनिः स्यात्तत्र मध्यो हुताशनः ॥ 
४. वेदा यज्ञाय संभूता यज्ञा अभर प्रतिष्ठिताः । 
अरण्योजायते चाभिस्तयोस्तस्मास्रधानता ॥ 
५. अरण्य्धन चैव स्युः खादिरो चात्रपीडकौ । 
नेत्र तु षड्गुणं चात्रादुत्तरोऽष्टाङ्खुलः स्परतः ॥ ६ ॥ 
७.१. अष्टाङ्गलः प्रमन्थः स्याचात्रं स्यादूद्रादशाङ्खुलम्‌ । 
ओवीली द्वादज्षङ्खला एष यज्ञविधिः स्मृतः ॥ 
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२२.७.२. व्याममात्रं वदन्त्येके अन्ये हस्त त्रयं बिदुः । 
त्रिवृतं युशिसंयुक्तं यज्वृक्षजवल्करः ॥ 
३. चात्रे च भास्कराः प्रोक्ता उत्तरे वसवस्तथा 1 
नेत्रे देवगणाः सरवे विष्णुश्ैव तु पीडके ॥ 
४, अरणिया द्वितीया तु उत्तरा सा प्रकीतिता । 
तत्रैकदेशं संगद्य उत्तरः स च कीर्तितः ॥ 
५. प्राङ्ग्ुलोदडघुखो वापि ्रामकः पधिमाथुखः 
पाणिभ्यां पीडनं शरुभ्रभुत्तराप्रं प्रणयं तु ॥ ७ ॥ ` 
८, १. मूख मूं तु संयोज्य चत्रस्येवोत्तरस्य च । 
अरण्युपरि संस्थाप्य पीडकेन तु पीडयेद्‌ ॥ 
२, नेत्रेण भामयेचात्रं याबद््िः प्रजायते । 
सर्वेहि देवः संषननस्तन सवेसुखः स्मृतः ॥ 
~ ३, ब्रह्माः वतेधेव बिदद्धि्च तपोधनः । 
एष यन्त्रप्रयोगस्तु द््टो यज्ञाथ॑रेतुभिः ॥ 
४, यजमानेन मन्थग्यः स्वश्ाखाश्रोत्रियेण वा । 
तन्मतेन दिजाय्येबाँ स्प्रतमेतद्वि मन्थनम्‌ ॥ ८ ॥ 
९, अथ 
१. यद्यरणी जीर्णे स्यातां जन्तुभिमेन्थनेन वा । 
समानीते नवे अरणी आहृत्य श्वो भूते दरशेनष्रा तस्मिन्परे 
शकरीङृत्य गाहपत्ये प्रक्षिप्योययंभ्रौ धारयञ्जपति ॥ 
२. उद्रध्यस्वाभ्रे प्र विक्षस्व योन्यां 
देषयञ्याये वोटवे जातवेदः । 
आरण्योररणी सं चरस्व 
जीणा त्वचमजीणेया निथदस्वेत्य्‌ 
३. आज्यं संस्छृत्याहवनीये मनस्वतीं जहति ॥ 
पुत्राथीं श्रावयेत्‌ ॥ 
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२२.९.४. मनो ज्योतिजषतामाज्यस्य 
विच्छिन्नं यज्ञं समिमं दधातु । 
या इष्टा उषसो या अनिष्टास्ताः 
_ सं चिनोमि हविषा ध्रतेन 
स्वाहेत्यप्रयेऽप्निमतेऽष्टकपालं पुरोडाशं निबेषति ॥ 
श॒रावोदनं सदष्टिणं ददाति ॥ सा प्रकृतेष्टिः संश्रयते ॥ ९ ॥ 
१०.९१ प्रसङ्घेनेव कथितमभिमन्थनमत्र वे । 
अरण्योधाङ्गसंभूतं नेश्र' चात्र च पीडकः । 
२. य इदं धारयिष्यति अरण्योरिह रक्षणम्‌ । 
न तस्य दुं किंचिदिह रोके परत्र च ॥ 
३. पूत्राथीं श्रावयेन्नित्यमचिराह्छभते सुतम्‌ । 
भरतीं वृततवन्तं दीषायुविपुां प्रजाम्‌ ॥ 
४. एतदेवं समाख्यातं पिप्पलादेन धीमता । 
द्विजानां बालब्दधानां पुरशरणदुत्तमम्‌ ॥ 
५. अधीत्येतच देहान्ते परं बह्माधिगच्छति । 
न तस्य मृत्युन जरा निद्रा व्याधिने चेव हि 
्तिपिपासामयं नास्ति ब्रह्मभूतः स तिष्ठति ॥ 
जह्मभूतः स तिष्ठतीति ॥ १० ॥ 
इत्यरणिलक्षणं समापनम्‌ ॥ २२ ॥ 


` २३. यत्तपात्ररक्षम्‌ 


यहाँ एेसे निमयोंका संग्रहहै जो शीषक द्वारा व्यक्तं विषय की सीमासे आभे 
भी अनेक बातों से सम्बद्ध हैँ। १. १-२३ ( जिसमे से रग--३ेख सम्भवतः प्रक्षिप्त 
ह) में विषय का परिचय देने के बाद १.४मे "चरु" मौर "चरुस्थाली" का वर्णन है) 
१.५ मे पं"; २.१ में सपय; २.२ में उदूखल"; २.३ में “मुसल; २. ४-५ मे सुव, 
श्ुवाः ओर अयिहोत्रहवणी'; ३.१-४.२ में ( जिसमें ३. २ प्रक्षिप्त है) लच्‌; ४.२ में 
(कृष्णाजिन्‌'; ४.४ में 'सकदाछिन्न"; ४.५ में भेण; ५.१ में अक्षौ; ५.२ मे अचिष्ठ; 
५.३-४ मेँ आज्य, अल्जन, अभ्यञ्जन, करिपु ओर उपबर्हणः; ५.५ में हस्त का प्रमाणः 
६.१ में सुव, खड्ग, सकृदाछिन्न, जुह, ध्रुवा ओर बर्हिस्‌ ; ६.२ में सुव, खङ्ग, जुहु ओर 
इध्माः; ६.३ मे यज्ञवृक्षाः इरा निमित की जाने वाटी विभिन्न वस्तुये; ६.४ में समिधा; 
६.५-७.१ में यज्ञवृक्षाः; ७.२ में प्रयुक्त होने वाले अन्न; ७.३. मे सन्ध्याकालीन ह्वियों 
मं प्रयुक्त वस्तुओं के पुनः प्रातःकाटीन हवियों में प्रयोग की अनुमति तथा भ्र वस्तुओं 
के व्यवहार का निषेध; ७.४-९.३ में ( सम्भवतः प्रक्षिप्त है ) पक्षहोम ओर उसका 
फल; ९.४ मे समिधा; ९.५ में पुरोडाश के प्रमाण; १०.१-भख मेँ दक्षिण, गार्हपत्य, 
आहवनीय ओर सभ्य अभिकुण्डों का आकार-प्रकार; १०.४५ग-७ख में एेसी स्थितियों के 
लिये नियम जिनमें कोई विशेष निदेश नहीं है भौर जिनमें हाथमे वज्र या कुञ्च लेकर 
कायं करना आवश्यक है; १०.७ग-११.२ मं चातुर्होत्र; ११.३-५ में किसी पात्रया 
उपकस्णकेभय्य हो जानेकी दञ्ञा के नियम; १२.१-५मेंरेसी विभिन्न वस्तुये जो 
किसी कृत्य में कोई अवरोध नहीं उपस्थित करतीं; १३.१में एेसे कृत्य जिनके बाद 
यजमान के चयि जल-स्पशं आवद्यक है; १३.२-३ पातनं को स्वच्छ करने के नियम; 
ओर १३.४-१४.६ मे इस परिशिष्ट का महत्व वणिंत है । 


` यज्ञपात्रखन्नणम्‌ 


२३.१.१. ॐ अथातो यज्ञपात्राणां रक्षणं योनिरेव च । 
रूपं तथा प्रमाणं च क्रमेणेव प्रकथ्यते ॥ 
२. चमसग्रहयात्राणि होमपत्राणि यानि च। 
यज्ञधृक्षास्तथा शाखा जहबेदे प्रदर्दिताः ॥ 
३. पितृपिण्डेषु दव्याद्यममिष्वात्तं च याज्ञिकम्‌ । 


र (^ 


सायंहोमेषु नित्यानि तथा नेमित्तिकानि च ॥ 
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२३.१.४. बिस्वाकृतिश्वरुः प्रोक्तस्ताप्रो वा मृन्मयोऽपि वा । 
ग्रीवायां य॒खविस्तीणंश्वरुस्थालीति कीर्तितः ॥ 


५. ङुशस्याम्रस्य वा पर्णैवेणोवां बस्यजस्य वा । 

चतुष्कोणाधंवीतं लोके शप तदुच्यते ॥ १ ॥ 
२. १, असिः खङ्ं च निस्त पयायाः परिकीर्तिताः 
तदाढत्येव यद्रपम्यज्ञे स्फ्य च वदन्ति तम्‌ ॥ 

२. इष्मोच्छयमधेखातं खतेनेव तु विस्तरः 
मध्ये हीनं तथोध्वाग्रं वारणं तदुलूखरम्‌ ॥ 

३. स्थृलत्वान्युष्टेमत्र च स्कन्धमत्रे प्रमाणतः । 
वारणं युसटं चंव अधस्ता्छोहवेष्टितम्‌ ॥ 

४. सवस्तु मूलदण्डश्च विलं चाङ्खष्ट पवेणः 
समयेते प्रथग्भूते बिलार दण्डवृत्तता ॥ 

५, वकङ्ती ध्रवा प्रोक्ता सवेयज्ञेषु या स्मृता । 
तथाय्िदोत्रहवणी सूवश्वापि तथा स्पृतः॥ २॥ 

३. १, मूठ दण्डा त्वगिला च पुष्करं चतुरङ्खलम्‌ । 
पुष्कराद्िगुणं चाग्रं गजोष्ठं परिपठ्यते ॥ 

२. नेत्रादिकरणेहीनं नासिकाभ्यां दविजेस्तथा । 
दयङ्गलः खाता च बिलादङ्करं चव पिण्डिका । 
वृत्ता वा चतुरश्रा वा साधस्ताच्छोभना स्म्रता ॥ 

२३. अधाङर प्रथुत्वेन परेटवाद्य समन्ततः । 
बिं वृत्तं घचो मध्ये दण्डस्थीस्यं विलाधेतः ॥ 

४. चतुविशत्यङ्खटं दण्डं वदन्त्येके मनीषिणः । 
सप््रिशदङ्ुलानि सा घक्चव प्रकीतिंता”॥ 

५, भिन्ना विश्लीणां वक्रा च किलिन्ना च स्फुटिता तथा । 
सुषिरा ग्रन्थिभियुक्ता चक्षुरादिषिनाशिनी ॥ ३ ॥ 
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२३.४.१. दण्धशेषेऽधदचष्के विद्यता चेव पातिते । 
उन्मुख्ये पतिते भपरे मनसापि म चिन्तयेत्‌ ॥ 
२. श्ुभनक्षत्रतिथिषु शुभां गत्वा दिशं बुधः 
सरवाथं पातयेद्वकष प्रातः प्राग्रं च सौम्यवाङ्‌ ॥ 
३, मगा हरिणरु् ृष्णपृष्ा्ञरस्तथा । 
यत्तस्य चमे त्वक्‌ चेव तत्टष्णाजिन्रुच्यते ॥ 
४. वामशुष्टि ग्रहीतास्तु भरलिदयन्ते सकृल्कशाः । 
परश्चुनासिना वा तस्सकृदाक्िनमुच्यते ॥ 
५,.अङ्ग्पवाशरयुखं दन्योकृति तु मेक्षणम्‌ । 
वेकङ्कते पारे घा प्रादेश्वस्तु प्रमाणतः ॥ ४ ॥ 
५. १, अलघु वणदं वापि दाव्यं वणवभेव बा । 
अक्षावमण्डलो प्रोक्तो यथा दृष्टं पुरषिभिः ॥ 
२. चक्राभ्यां काष् संघातैः क्षिद्पिभिर्चेव यत्कृतम्‌ । 
लोके प्रसिद्धं शाकटमधिष्टं याज्ञिके विधौ ॥ 
३. आज्यं घृतं षिजानीयान्नवनीतं सुसंस्कृतम्‌ । 
सोवीराद्यज्ञनं चेव अथवा देविक तथा ॥ 
४. अभ्यञ्जनं च तत्रोक्तं तिकतरं च यद्विदुः । 
आसनं कशिपु प्रोक्तं कायस्थं चोपबरहणम्‌ ॥ 
५. यवो दररष्टभिस्तु अङ्गरं परिपखयते । 
चतु विश्चत्यज्गर तु याक्षिकहंस्त आकृतः ॥ ५॥ 
६, १. हस्तमात्रे सवः खद्धं सकृदाछिन्नमेव च । 
बाहुमात्रा जुहूः ओोक्ता ध्रवा वदहिस्तथेव च । 
२, ताम्रश्चेव स्रवः प्रोक्तः खड खादिरमेव च । 
पाठाश्ची च जुहूः कायां इध्मारचव विशेषतः ॥ 
३. ग्रहाः पात्राणि चमसा दण्डयुपासनानि च । 
वृक्षेषु या्ञिकेषु स्युय॑थालाभेषु नान्यतः ॥ 
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२३.६.४. समिधः प्रादेशमात्यो नित्यहोमे प्रकीतिताः । 
समिर्टक्षणदष्टानि प्रमाणानि यथाक्रमम्‌ ॥ 
५, शाम्यश्वत्थः पलाशश्च खादिरोऽथ विकङ्कतः । 
कारमर्योदुम्बरो विस्वो यज्वरक्षाः प्रकीतिताः ॥ & ॥ 
७. १. एषामरामे व्क्षाणामन्ये ्रा्यास्तु याज्ञिकैः । 
यज्ञाङ्गकारये द्रष्टव्याः समिदं पिेषतः ॥ 
२. यवव्रीहिमहात्रीहिप्ियङ्खणां हि तण्डलाः । 
स्यामाकतण्डुलतिर आसाद्याः श्रतिचोदिताः ॥ 
३. सायंहरोमेषु यद्द्रव्यं प्रातहमिषु तद्धपेत्‌ । 
भिन्नद्रव्यदुतं यत्त न हुतं तस्य तद्धवेत्‌ ॥ 
४. उदितेऽनुदिते चव समयाध्युपिते तथा । 
 -क्षुधाकाठे तथाप्येके पक्षहोमं तु कारयेत्‌ ॥ 
५, यायावराणां मुनिभिः पक्षहोमस्तु तेः स्मरतः 
यथा कथं चिद्टचनं श्रत्युक्तं द्विज आचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
८, १, आतुरः पथिकशव राजोपद्रव पीडितः । 
पक्ष होमं तदा कर्यानिस्तीयं सततं चरेत्‌ ॥ 
२, चतुदंश् गहीतं त॒ सकृदु्यते हविः । 
एका समित्स्ृद्धोमः सोऽधमासाय कर्पते ॥ 
३. चतुदेश्षगुणं कृत्वा स्रुचा पात्रेण पूववत्‌ । 
वं मारैपत्ये च दक्षिणाग्नौ च जहति ॥ 
४. पूवां हुस्वाहुतीः सायं उयुष्टायामपरेऽहनि । 
एतेनेव विधानेन जहति प्रातराहूतीः ॥ 
५, ऋटृषिभिश्च पुरा दष्टमापत्कलेषु सवेतः । 
अरण्यो्च समारोप्य श्रुतिष्ष्टेन कमणा ॥ ८ ॥ 
९. १, दोमार्थष्वेतद्रष्टव्यमाहिताभिग्रदेष्वपि । 
तसप्रयोजनमात्रं तु न दोषः सरक्तेषु च ॥ 
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२३.९.२. सदयः शौचादिकं प्रोक्तं छतकं च द्विजातिभिः । 

स्वयंहोमीति वचनान्न दोषः श्रुतिचोदनात्‌ ॥ 

३. व्रतिनां सत्रिणां चेव महापृजाहिताभश्रयः । 
एषां दोषो न विद्येत सायंप्रातःक्रिये स्थिते ॥ 

४, पालारयः सभिधोऽदोषा निव्यं होमे प्रकीरिंताः । 
अथवा कौशिकोक्तानां यज्ञियानां महीरुहाम्‌ ॥ 

५. अङ्गलत्रयमावत्यं उच्छरयेऽप्यङ्कलत्रयम्‌ । 
पुरोडाशप्रमाणं त॒ सवत्र कथितं नृणाम्‌ ॥ ९ ॥ 


१०, १, षोडश्ाङ्गरमावत्यं त्रिभाग चोत्तरमरजु । 
दक्षिणस्यां दिशि स्थानं दक्षिणाग्नेः प्रकीतितम्‌ ॥ 
। २, अष्टार्विश्त्यज्गलानि गाहेपत्यं प्रकीतितम्‌ । 
~ आवहनीयं चतुर्विंशतिश्वतुरश तु कारयेत्‌ ॥ 
३. अङ्गलानि तु षटूभ्िशद्रन्वाकरत्या तु कारयेत्‌ । 
दकिणाग्नेस्तु वं ङुण्डं विद्रद्धिः परिकथ्यते ॥ 
४, ईशान्यां दिश्षि समभ्यस्य गाहेपत्यविधानतः । 
सभ्यं नेच्छन्ति श्चालाभ्नौ माहकिः कोशिकस्तथा ॥ 
५. मौदायनास्तथेच्छन्ति शोनकेयास्तथैव च । 
मन्त्रादेव तथा प्रोक्तं द्रव्यं यत्र न दृश्यते ॥ 
६, आञ्यं तत्र विजानीयाद्धामस्तत्र सवेण च । .. 
अभ्युक्षणं हविःकमे कतेव्यं वज्रपाणिना ॥ 
७, कुशहस्तेन कतेव्या जपटोमपित्करियाः 
यज्ञे चेवाङ्गभूताश्च पृत्रमन्तरहविदिजः 
चतुभिश्च क्रियाः सवांश्तुहात्र तदुच्यते ॥ १० ॥ 
< ११. १. याज्ञिकास्तु बदन्त्यन्ये चतुभियंच्च ह्यते । 
ब्रह्मणाध्वयुहोभ्यां प्रिभिरभिचतुथकैः ॥ 
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२३.११.२. दुर्भिक्षे चाङुरे भङ्गे ऋत्विजा चाप्यसंभवे । 
एकाधातुहतरं कयीदापस्तम्दे प्रपठ्यते ॥ 
२. ऋत्विजां चाप्यसांनिष्ये अध्वयुँस्तत्पटेत्स्वयम्‌ । 
अस्थानपटिते इुयतदैत्विगित्यादि चोदितम्‌ ॥ 
४. खाते दने तु यच्चोक्तं संस्कारश्तिहेतभिः। 
द्रव्याणां यज्ञक्लुप्त्वथं इयतूर्ेण संग्रहम्‌ ॥ 
५, पात्रासादं ्टितीये च प्रोक्षणेन विवजितम्‌। 
उभयोश्ैव कुवीत पाकयज्ञेष्टिकमेवत्‌ ॥ ११ ॥ 
१२. १. कृष्णाजिन तैला दमा मन्त्रा आज्य द्विजोत्तमाः । 
दोषो न विदयते हयेषां यथाथ संनियोजयेत्‌ ॥ 
२. आज्यं धूमहवि्वखा परिपाकः स्फुलिङ्गकैः । 
दावाभिकाष्टसंस्प्े अरेदपो न्‌ विद्यते ॥ 
३. जपाध्यायतपादानंः सापवासः सहामकः । 
श्राद्धादिपित्रकर्थश्च न दोषः परिवेदने ॥ 
४, पितृश्रातसपत्नेश्च पतितोन्मत्तषण्टकः । 
जात्यन्धमूक्रयधिरनं दोपः परिवेदने ॥ 
५, अत्यन्तकामिना चव पःनीहीनेन चेव हि। 
एषां अनुज्ञामादाय कयाद्रतानिकीः क्रियाः ॥ १२॥ 
१३. १, रद्रराक्षसपेश्चाचानासुरांशाभिचारिकान्‌ । 
मन्त्रां पिव्रकरमेवं कृत्वालम्योदकं स्पृशेत्‌ ॥ 
२. सुक्सुबश्च ध्रवा खज् युसरोङ्खरं चरः । 
उदकेनेव सोष्णेन सग्रक्षाल्य विशुध्यति ॥ 
३. पात्र ग्रहाश्च चमसा हविः शुषं कुशासनम्‌ । 
सोमस्पृष्टं च य॑द्भाण्डं वारिश्चौचेन शुद्धयति ॥ 
४. वेदोक्तं सवेमम्ब्ोक्तं शौनकेन महात्मना । 
अवद्यं तद्टिजेः कारय भ्रेयस्कामेस्तु नित्यशः ॥ 
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२३.१३.५. पात्राणां तु प्रसद्धेन यदन्यत्परिकीतिंतम्‌ । 
सायं प्रातस्तु होमाङ्ध पुरा दष्टं महर्षिभिः ॥ १३ ॥. 
१४. १. गुरुणाभाषितेनेव याक्ञिकानुमतेन च । 
सदोपदिष्टद्रन्याणां लक्षणं परिकोतिंतम्‌ ॥ 
२. नित्यं येऽनुस्मरिष्यन्ति यज्ञपत्रेषु लक्षणम्‌ । 
राजघूयाश्वमेधाभ्यां फर प्राप्स्यन्ति ते ध्रवम्‌ ॥ 
३. पिप्पलादेन महता समाख्यातमिदं श्ुमम्‌। 
ब्ाह्मणनां हिताथाय पुत्रशिष्यहिताय च ॥ 
४. निष्कामो वा सकामो वा वेदोक्तं यः समाचरेत्‌ । 
निष्कामस्य तु युक्तिः स्यात्सकामः फलमश्युते ॥ 
५. निष्कामेण तु यर्किचित्कतन्यमिति वेदिकम्‌ । 
तत्सवं सुक्तिदं जञेयं परायरपरं सुखम्‌ ॥ 
६. न श्ोकस्तस्य नो व्याधिते मृत्युन जरा तथा । 
न क्षुधा न पिपासा च अग्रतातमा स तिष्ठति ॥ 
अमृतात्मा स तिष्ठतीति ॥ १४ ॥ 


इति यज्ञपात्रलक्षणं समाप्तम्‌ ॥ २३ ॥ 


२४. वेदिलशक्षणम्‌ 


पाण्डल्पियों में परिशिष्ठ के जिस अंश को उपरोक्त शीर्षक से अभिहित किया 
गया है वह्‌ वास्तव में वेदिलक्षणः ओर “अभिव्णंलक्षण' कौ परस्पर अस्तव्यस्तता 
का परिणामदहै। , । 

परिशिष्ट का प्रथमांश, जो सर्वाधिक अस्तव्यस्त है उसमें वेदि के आकार ओर 
प्रकार से सम्बद्ध नियम दिये गये है ( १.४- द्ग )। १.६व-७ में वेदिनिर्माण तथा 
अकरण के नियम ह । १.८-९ मे वेदि के किसी पार्वं के वक्र हो जाने के परिणाम 
की चर्चाकी गई है ओर १.१० एक परम्परागत समापम श्टोक है । इस परिशिष्ठ के 
प्रथम दो खण्ड कुछ अपूर्णं है; इनके पाठ का आरम्भ ओर सम्भवतः अन्त नष्टहौ 
गयादहै) । 

अभचिवणंलक्षण के परिचय मे उन कर्मौका वणेन है जिनमें अिके प्राकट्यको 
अवश्य देखना चाहिये ( १. २-३) । तैयारी के ल्थि २१.४, ४ ओर बाद, का 
सन्दभं देते हुये उशना के निर्देशों का सतकंतापुवक पालन करने का निदेश किया 
गया दै (२. १२) २.३ में विभिन्न बातो, जैसे शब्द, वर्ण, गन्ध आदि पर 
ध्यानदेने का निर्देश है। अपशकुनों से सम्बद्ध एक खण्ड प्रत्यक्षतः नष्ट हौ गया 
प्रतीत होता दै। अवशिष्ट २. ४-६. ४ में शुभशकुनं का उल्लेख है। इस अंशमें 
कहीं कहीं पुनरावृत्ति मिलती दहै, ओर जेटी की दृष्टि से २. ५-३. २ ओर ५. १-६. 
४ शेष अंशो कौ अपेक्षा बहुत बाद के समयके प्रतीत होति है) 


अ ट 
व[दखक्षणम्‌ 
२४.१.१. ॐ अथ ऋषिपुत्रिकायां तु स्फुटं सर्वेषु कमेसु । 
रक्षणं ह्भ्रिवणीनां प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌ ॥ 
२. वास्तुकमेण्यथोत्पाते पतेनीराजने विधो । 
सवंनक्त्रहोमेषु ग्रहातिथ्यपिधौ तथा ॥ 
३. यात्रोदयाने विवाहेषु चूडोपनयनेषु च । 
सर्वेषु चागिहोमेषु वह्धिवणानिवोधत ॥ 
४. मानेनाध्यध्चीसंण्या त्रिमध्या पण्मुखास्मरता । 
चतुरश्रा च कतव्या वेदिः शान्तीष्टिकमेसु 1 
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२४.१.५. एषा वे विपरीता च कायां घोरेषु कमेसु 
¢ श वेदिं ^~ 
कमेणामनुरूषां तु वेदिं वश्त्याभ्यतः परम्‌ ॥ 


६, यथावतंनगोचरमचक्रतस्पेषु संमिता । 
का्यीरतिग्रमाणा वा बाधकाञ्चाधयेन च ॥ 

७. शछष्णाः समाहिताः सर्वाः प्रागुदक्प्रणाः श्रुभाः । 
संमृज्य प्रोक्ष्य संस्तीयं विधिवचोपञ्चोभयेत्‌ ॥ 

८. दक्षिणेन तु या वक्रा याज्ञिकं सा विनाशयेत्‌ । 
या च वक्रोत्तरेण स्याद्यजमानं विनाशयेत्‌ ॥ 

९. पुरस्तारपष्ठतो वापि मध्यतो विषमा च या । 
पुरमन्तःपुरं चापि नायकं च हिनस्ति सा ॥ 

१०. एषा संक्षेपतः प्रोक्ता वेदिः सामान्यलक्षणा । 
पिशेषतस्तु तेष्येव कर्मस्वेवाभिधास्यते ॥ १ ॥ 
२.१. प्राचीं संज्ाधयेद्धमि यज्ञवास्तु यथोदितम्‌ । 

समित्ुशाभिवणांनां लक्षणज्ञो भवेटररः ॥ 

२. ततस्तु यतान्सम्यगप्रुपसमाहिते । 
अभिवणान्परीक्षेत यथोवाचोशनाः कविः ॥ 

३. शब्दं वणं च गन्धं च सूपं सें प्रभां गतिम्‌ ॥ 
स्पशं चापि परीक्षेत अप्राधिति विनिश्चयः ॥ 

४. स्वाहाकारवासाने तु स्वयं्ुत्थाय पावकः । 
हवियंत्राभिरुषति तद्विधादथेसिदये ॥ 

५, वृषवारणमेधोधनेमिटुन्दुभिनिःस्वनः । 

 सरणारपबमदुवाभङकदोतप रगन्धमक्‌ ॥ २ 

३. १ तथा महातमा स्तनयन्वादङम्भनिमचुतिः । 

संहितञ्वालनिकरः पावकः पापनाशनः ॥ 

२. करण्टाकृतिगोक्षीरहेमास्णतडिस््रमः। 
्ोतफुल्लोत्पलङकन्दन्ुहञुदाभोत्पलयुतिः ॥ 
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२४.३.२३. हतोऽपि संञ्रुत्येव क्लिग्धो श्रिव्रस्य दक्षिणः । 
` केलिहानः प्र्दितः एृष्णवर्णोऽथेसिद्रये ॥ 
४. विशालमूलो हमरो नीलः प्रथुलमध्यमः । 
प्रदीप्राग्रोऽमङतसो ज्वारामारकरोऽनलः ॥ 
५, प्रदक्षिणः प्रसन्नाचिरविष्मानचि तद्यतिः। 
 अचेनीयश्च सपतेरचितो हव्यवाहनः \॥ ३ ॥ 
४.१. परिस्तरणयोगाच यज्ञकाप्डपरिच्छदम्‌ । 
शान्तिवे्मोष्वदीक्षाचिशरभैधिजशवाुलिम्पति ॥ 
२. प्रहसनिव शब्देन चोतयभ्िव तेजसा । 
कृतपुण्यस्य नृषतेदयमानो हताशनः ॥ 
३. कर्मणोऽवभूृथे यस्य हविपोऽन्ते च पएाथिवम्‌ । 
सुगन्धाभिरधूमाभिः शिखाभिः संस्प्रशषन्निव ॥ 
४. अचिभिञ्वीरमारेध प्रदहन्दिपतां देशः । 
विधूमः इण्डली यः स्यादनुलोमश्च सिद्धये ॥ ४ ॥ 
५.१. कुरण्टहेमारुणशहुङकन्द- 
मुक्तावलीन्दुश्रतिमे हुताशे । . 
स॒मस्यने सिंहवृषेगेजेनद्र- 
वराहकोयस्वनदुन्दु मीनम्‌ ॥ 
२. विशालमूले पृथुले च मध्ये 
ज्ञेयानले संप्रति पीडिते । 
मृणाटपद्मानिरतुल्यगन्धे 
त्रिसागरान्ता वसुधा सूपस्य ॥ 
२, आतप्रकाश्चनचयारुणतवदातो 
यस्यानरो ज्वरुति बेदिगतो सेषस्य । 
तस्याथेबान्धववती सकला महीयं 
` वीर्याश्चुजारुषिवराहतराजशष्दा ॥ 
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२४.५.४, विभ्राजते त्वखिलरागयुतो हुताशो 
हस्तावृतं कथयतीव जयं नृपस्य । 
सूर्यांशुभिः कृतवषिषट्रनहेमपद्म 
किंजट्कचूणेनिकरारुणतामरांशुः ॥ 
५, क्षीरोदशक्तिपुटगभेविकीणयुक्ता- . 
संधा तपाण्डुररजो रथनेमिघोषः 
दाता नृपाय वसुधां त॒ हिमां्चमीलि- 
ज्योत्स्नाविकाशितसमुद्रजलां हृताश्चः ॥ ५ ॥ 
&,१. ठक्ष्मीप्रदोहरमरणारुकपारद्यभ्र- 
स्िग्धाुषत्तश्िखरप्रकृतिश्च यत्र । 
वैश्वानरो उ्वरति यस्य विशुद्ध मूतिं 
स॒प्राप्लुयानुपशचताधिपतां नरेन्द्रः ॥ 
२. बाकाकबोधितसरोरुदगभगन्धस्‌ 
तोयावरम्बिजरदस्तनिताभिरामः। 
राज्ञो ददाति वसुधां हुतशगगजेन्द्र- 
दन्ताग्रकम्पितमहाणेववीचिधरक्षाम्‌ ॥ 
३, यस्यां वसन्तरविमण्डरतुस्यविम्बो 
वेदां मृषस्यपरिपूणेमरीचिजालः । 
तस्यानलाकरितसागरतोयवक्ना 
प्रागैक्षवेणिरवनिवंश्मभ्युपैति ॥ 
४, यस्यानलो उ्वरुति काश्चनतुल्यगोरो 
| प्रञ्यारयमानवपुरुत्परको्चगन्धः । 
आयाति तस्य भवनं दलिदी्िमाला 
सन्रीडघूयैकिरणा कितिपारु लक्ष्मीरिति ॥ ६ ॥ 
इति वेदिलक्षणं समप्त्‌ ॥ २४ ॥ 


५५, कुण्डटलन्षणम्‌ 


१. १-३. ौनक द्वारा भागव को उपदेश । 

१. ३-८. चार दिशाओं ओौर चार मध्य दिशाओं को अर्पित आठ प्रकारके कुण्ड 
जिनका दिग्देवताओं से सम्बद्ध कर्मो मे उपयोग किया जाना. चाहिये । 

१. ९-११. कुण्डो के उपयोग से सम्बद्ध अन्य कर्म । 

१. १२. मेखला कौ ऊचाई । 

२. १-३. कृण्ड के विभिन्न भागों की सतकंतापूर्वंक रचना का पुरस्कार । 

२-४. शान्तिगृहों तथा मन्दिरे की रचना के लिय भीदेसेही नियमों का विधान । 

२-५. कुक यज्ञो के लियि कुण्डो का प्रमाण | 


कुण्डलक्षणम्‌ 


२५.१.१ ॐ शौनकं तु सुखासीनं मागेवः परिपृच्छति । 

कुण्डं करिमिन्भवेत्कीदकस्यां वा दिशि फ फलम्‌ ॥ 

२. म तस्मा उपसन्नाय आचष्टे मागवाय तु । 
कुण्डं यस्मिन्भवेद्यादग्यस्यां वा दिश्चि यत्फरम्‌ ॥ 

३. चतुरश्र शषफाकृत्या अधेचन्द्रं त्रिकोणकम्‌ । 
थतेर पश्चकोणं च पद्माभं सप्तकोणकम्‌ ॥ 

४. कुण्डान्येतानि पवोदिदिक्ष्वष्टसु विनिर्दिशेत्‌ । 
दिग्देवतानां चाष्टानां कमेणि संसं आदिशेत्‌ ॥ 

५. चतुरश्रं तु पूर्वस्यामेन्द्रेष्वपि च कर्मसु । 
शफाकृति तदाभेष्यामाग्नेयेष्वपि कमसु ॥ 

६. अधेचन्द्रं तु याम्यायां याम्येष्वपि च कमैसु । 
नेकऋत्यां च त्रिकोणं स्यादभिचारविधो भम्‌ ॥ 

9, वारुण्यां वतैलं ज्ञेयं वारुण्येष्वपि कर्मसु । 
वायव्यां पञ्चकोणं तु वायव्येष्वपि कमसु ॥ 
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५२१.८, उत्तरस्यां तु पञ्चाम सोम्येष्वपि च कर्मद । ` 
 देशान्यां सप्कोणं त॒ रोद्रेष्यपि यथोदितम्‌ ॥ 
९. स्वकमेसु विञेयं कुण्डं पञ्चनिमं त॒ यत्‌ । 
चतुरश्रं तु स्त्र समं स्याष्टिजयावहम्‌ ॥ 
१०, सर्वशान्तिकरं इुण्डं पद्माकारं विशेषतः 
शान्तिके चतुरश्रं च पौष्टिके यतरं तथा ॥ 
११ अभिचारे त्रिकोणं च व्यादो चार्धचन्द्रकम्‌ । 


षट्कोणं मारणादां च द्दरेषे चाष्टकोणकम्‌ ॥ ` 


१२, मेखला सवेकुण्डु द्रादश्चाङ्कलमिष्यते । 
चतुरङ्कलमानेन पूवापूवेसख्च्डिता ॥ १॥ 
२.१. न चेप्पुरस्ताद्रीनं स्यात्सुखं यज्ञः समाप्यते । 
यत्त दक्षिणतोऽदीनं तद्रज्ञस्त्वभयप्रदम्‌ ॥ 
२. यथाहीनं पश्चिमेन भवेत्तत्सिद्धिदं श्भम्‌ । 
उत्तरेण समं यत्स्यात्तद्राज्ञो राञ्यवधेनम्‌ ॥ 
३. मध्ये समं च सुखदं दिषण्विदिश्चु समं तु यत्‌ । 
तद्राजजनसंपत्छृत्स्वाश्वारीन्विनासयेत ॥ 
४. न चेत्पुरस्तादित्यादि य एष कथितो बिधिः । 
मण्डपानां श्रहाणां च मने शान्तिकरः स्मृतः ॥ 
५. हस्तङ्ण्डं सदाहोमे अयुते करं स्मृतम्‌ । 
लक्षहोमे चतुष्पाणि कोव्यामष्टकरं स्मृतम्‌ ॥ 
कोस्वामष्टकरं स्मृतमिति ॥ २ ॥ 
इति इण्डलक्षणं समाम्‌ ॥ २५ ॥ 


॥ 


१११ . 


२६. समिह्ञक्षणम्‌ 


प्रस्तुत परिशिष्ठ का पाठ इसी विषय के दो पाठोंके संयोग से निमित प्रतीत 
होता है; तुकी०, २.४ ओर १.४ ओौर बाद, की २.५ ओौर बाद, से समानता । इसका 
पाठ पर्याप्त अंशो तक श्रष्टहै। पाठ की एक मुल पाण्डूल्पि के अन्तमं श्लोकों की 
संख्या का ३३ के स्थान पर ६० लिखा होना बहुत अविश्वसनीय नहीं है 1 

प्रथम पाठ, १.१-२.३ विभिन्न कर्मो मे समिधाओंके प्रमाणके वणंनसेही 
आरम्भ, १२ इंच की समिधा की अनुमति, तथा प्रमाण-तालिका ( १.२-३ ) से ह!. 
समाप्त हुआ होगा । इसके बाद समिधाओं के दोषों तथा उनके परिणामों को चर्चा 
कीगई्है ( १.४-५)1 ४ गौर भ्खके बीचकुछद्रुटगयाहैओौरभ्क उसीका 
एक अंडा प्रतीत होता है। बाद के खण्ड २.१-२३ मे इस प्रन का विवेचन है कि फल, 
पुष्प ओर पत्र को भी समिधा पर रखना चाहिये या नहीं; तदनन्तर पाठ कुछ इस 
प्रकार सहसा आगे बढता है कि इससे स्पष्ट हो जाताहैकि कुछ द्ूट गयादै। ` 

२.५-३. २ खमे समिधाके दोषों ओर उनके परिणामोंका वणन है; ३.२ 
ग-४. २खमें समिधाओंकी लम्बाई तथा विभिन्न कर्मो में उपरल्ेप करेकी 
वस्तुओं का उल्लेखः है । ४. २ ग-५खमे तीन उच्चवर्णोमें सेप्रत्येकके ल्यि तथा 
सभी वर्णो के व्यि नियमों का उत्लेख है) ४.५ ग-५.५ख में फलानुसार 
समिधाओं ओर इन्धनो की सामग्री का वणन (इसी में ४.६ के पद प्रक्षिप्त किये गये 
है जिनमे एक अविच्छिन्न रूप से इन्धनो का वणन है } 1 ५ ग~-ख में उपयुक्त निष्कषं 
दिया गया है जिसके बाद ९ ग-१० गं आता दहै, किन्तु यह प्रक्षिप्त है € ग-९ख 
मे नक्षत्रों की पूजा मे प्रयुक्त समिधा की सामग्री का, तथा ग्रहु-नक्षत्र पीड़ा के समय 
होमादि के नियमों का उल्लेख है । 


समिल्क्षणम्‌ 


२६.१.१. ॐ समिधां संप्रवक्ष्यामि प्रमाणं लक्षणं श्भम्‌ । 
तथा ज्युभं च त्वेन यथाणूलविभागतः ॥ 
२. यज्ञकर्मणि कतन्याः श्ञान्तिके पौष्टिके तथा । 
परादेशमात्रीः समिधः प्रोक्ताः सर्वेषु कर्मसु ॥ 
३. तिर्थग्यवोदराण्यषटाद्ध्वा वा बीहयञ्चयः 
अङ्खलस्य प्रमाणेन प्रदेशो दादशाङ्खरः ॥ 
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२६.१.४. अत उर्ध्वं न कतैव्या नापि हस्वा न चोर्ध्वतः ॥ 

न वक्रा चैव कतेभ्या नापि म्रन्थिसमन्विता ॥ ` 

५, ऊर्ध्वतस्तु यतो वक्रा चित्रद्द्रुव्रिचचिकाः । 
करोति यागे धिप्र तु तस्मात्तां परिवजेयेत्‌ ॥ १ 

२. १. द्विफला पिण्डवजापि त्रिफला वापि या भवेत्‌ । 

षटफला सप्षटला या चतुरङ्गं॑षिनश्यति ॥ 

२. सपत्त्रुष्पसमिधः करपयित्वा विचक्षणः । 
पौष्टिकं कमं कुवीत सिध्यते नात्र संशयः ॥ ` 

३. पत्रपुष्पुता यास्तु शान्तद्धुमसयुद्धबाः । 
समिधो गोष्ठमध्ये तु प्रशस्ताः परिकीतिताः ॥ 

९, अथापरं प्रवक्ष्यामि समिधां चेव रक्षणम्‌ । 

५. विज्ञीणा हिदला हृस्वा वक्रा चैव द्विधाग्रतः। 
छश च दीघा स्पृला च कर्मसिद्धिविनाशिनी ॥ 

६. यद्यत्र लक्षणं प्रोक्तं यस्मिन्काले यथाविधि । 
तत्र तेनेव सिद्धिः स्याद्विपरीते तथा मयम्‌ ॥ 

७. समाहूतानां समिधां तासां चेव फं श्रृणु ॥ 

८. विशी्णायुः्षयं कुयादिद्वदला रोगदा भवेत्‌ । 
अभिमुखगतमत्रा सद्यो हस्वा निवतेयेत्‌ ॥ २ ॥ 

३. १. दुर्भगं रुते वक्रा स्थानभ्र॑ं द्विधाग्रतः । र 

कृशा सव॑विनाक्चाय दीधां नाशयते रियम्‌ ॥ 

२. स्थूला तु इते विध्नं स्वकाय द्विजस्य तु । 
अतः प्रमाणं विविधं फलं चापि तथा शृणु ॥ 

३. रतापष्वसंजाता दादश्ाङ्लकर्पिता । 
क्षीराक्ता शान्तिके होमे होतव्या तु विशेषतः ॥ 

४. केवरं मुक्तिसिद्धयथं घृताक्तां होमयेदिदजः । 
दशाङ्लग्रमाणां हि होमयेन्मन्त्रक्मेणि ॥ 
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२६.३.५. नवाङ्गुला तु कर्तव्या तैलाभ्यक्ताभिचारिके । 
अष्टाङ्कला विभूत्य्थे घृतदघ्ना तु होमयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


४. १. केवलं मधुसंयुक्ता सप्रङ्गकदलीकृता । 
उचचाटने प्रशस्ता सा हदला च न शान्तये ॥ 
२. विषे कडुतेलाक्ता दिदला तु षडङ्ला । 
सवतो ्रन्धिहीना तु विप्राणां स्यास्समिच्छमा ॥ 
३. अवक्राग्रन्धिसंयुक्ता कषत्रियाणां जयाषहा । 
मध्ये तु ग्रन्थि संयुक्ता वेश्यानें भूतिस्तोधनी ॥ 


४. त्रयाणामपि वक्ष्यन्ते या ग्राह्याः समधिः स्मृताः । 
नात्याद्र नातिशुष्क वा नैव चोषरसंमवाः ॥ 

५. न दग्धा न मिदष्टाः सरवंदोषविवजिताः । 
समिधामिन्धनानां च तुस्यान्दृक्षान्नवीम्यतः ॥ 

६. जुष्ययां इन्धनैः पूवं यज्ञधृक्षमयैः शुभैः । 
आद्राणि होमयेच्चैव शुष्कैः कलहकर्मणि ॥ 
द॒ष्कानि दीन्धनानि स्थुः समिधस्तु यथोदिताः ॥ ४ ॥ . 

५, १. पुटकामः पलाशस्य ग्रहीयाच्छान्तिकमेणि । 

उदुम्बरस्य वित्ताथीं बटाश्वत्थस्य राज्यधीः ॥ 

२. श्रीकामो वरिख्ववृक्षस्य कदम्बस्य तथेव च । 
विद्धषं कटुकः कुयात्कण्टकरमेरणं भवेत्‌ ॥ 

३. कुम कटमं वृक्षं कोषिरारं तु कौहकम्‌ । 
वंशं तरिभीतकं रिगरं विद्यादुच्चाटने हितान्‌ ॥ 

४. स्तम्भने सर्ैसैन्यानां विजयां जयं दिशेत्‌ । 
अपामार्गेण सोभाम्यमायुष्कामो हि दूर्वया ॥ 

५. पुन्नागचम्पको दक्षा ये चान्ये क्षीरिणः श्युभाः । 
यद्यत्र रक्षणं भरोक्तं यस्मिन्कारे यथाविधि ॥ 
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२६.५.६. तत्र तेनैव सिद्धिः स्यािपरीते तथा भयम्‌ । 
अकैः पलाशो मधुको न्यग्रोधोदुम्बरस्तथा ॥ 
७, प्लक्षोऽश्वत्थो गोमयानि कुचा समिधः क्रमात्‌ । 
यथाक्रमेण समिध आदित्यादिग्रहेषु च ॥ 
८, शतं सहश्च रक्षं वा गायत्र्या परमाहतिः । 
हयमानं तु यक्किचित्कृतानं यदि वा तिलाः ॥ 
९, ग्रहेनकषत्रपीडायां सावित्यापि हतं हुतम्‌ । 
एष भेदो मयाख्यातः शभस्य त्व्चुभस्य च ॥ 
१०, यथोक्तमेतचः यतस सर्वफलमाप्तुयादिति ॥ ५॥ 
इति समिर्रक्षणं समाप्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


+ 


२७. स्वलक्षणम्‌ 


१. १-३ इसकी सामग्री । । 

१. ४८-२. १. इसके व्यवहार की विधि । 

२. २४. इसका आकार ओर प्रकार; दोषों का परिणाम । 
२. ५. इस सिद्धान्त के स्यि गोपथ प्रमाण दहै । 


सुवरक्षणम्‌ 


२७.१.१. ॐ सौव्णराजतेस्ताग्रैः कांस्य द्रमिस्तथायसैः । 
सुषेः सवेगुणोपेतेः कमेकुया्थाक्रमम्‌ ॥ 
२. सौवर्णे राजतेयञे तम्रः शान्तिकपौषटिके । 
कांस्येन रुधिरं मांसं नान्यज्जुद्यीत किचन ॥ 
३. सरवे यज्ञे. प्रयोक्तव्या वजेयित्वा सवम्‌ । 
आयसं खादिरं चैव अभिचारे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
४. अधुन्वंश्चेव जुहुयात्सवेणास्फुरिताहुतिम्‌ । 
धुन्वन्हि हन्ति पुत्रास्तु राक्षसा स्फुटिताहुतिः ॥ 
५, नान्यत्किचिदभिध्यायेदुदु्रत्यान्यत आहुतिम्‌ । 
तदैवतमभिध्यायेदाहुतिथस्य हूयते ॥ १ ॥ 
२. १. स्वे पूर्णे जपेन्मन्त्रयुत्तानं शान्तिके करम्‌ । 
शान्तिके पौष्टिके चेव वयेत्त कनीनिकाम्‌ ॥ 
२. नातिदीर्घोनातिहस्वो नातिस्थृलः कृशस्तथा । 
अष्टारविसत्यङ्खलः स्यात्कनिष्टाग्रे प्रमाणतः ॥ 
३. दी्ां हिनस्ति राजानं हस्व ऋत्विजं विनाशयेत्‌ । 
स्थूलः सस्योपधाताय कृशः क्षयकरः स्मरतः ॥ 
४. गोपुच्छाग्राकृतिदेण्डो मण्डलाग्रं शिरो विदुः । 
अङ्कुषठग्रप्रमाणेन निम्नं शिरसि खानयेत्‌ ॥ 
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२७,२.५. धतरक्षणयुदिष्ं सुबस्य फलमेदतः । : ~. ` 
गोपथेन यथाशास््रसद्धतं श्वुतिचोदनात्‌ । 
सवेण कुरुते कमे हस्तेनापि तथा श्रुणु ॥ २ ॥ 


इतं सुवलक्षण समाम्‌ ॥ २७ ॥ 


११५ 


२८. हस्तटक्षणम्‌ 


१. !--२. परिचय, जिज्ञासुओं के लियि गोथप द्वारा उपदिष्ट । 
१. ३. अनामिकाको कुशसे ढक लेना चाहिये ओौर बाय हाथसे दाहिने का स्पशं 


करना चाहिये 

१. ४. हाथ को दोष रहित होना चाहिये ओर घुटनों को मोड़कर आहूतियां 
डालनी चाहिये । 

१. ५--२. १ यज्ञ में प्रयुक्त अंगुलियों की संख्या । 

२. २--५ अभिचार-कमं के नियम्‌ । 
परिशिष्ट का अन्तिम अंश श्रष्ठहै)। 


रस्तटक्षणम्‌ 
२८.१.१. ॐ यदा जुहोति हस्तेन दक्षिणेनेतरेण वा । 
तदा वक्ष्ये विधि तस्य श्रेयसी स्याचथाहुतिः ॥ 
२. यथा नयति चैवास्य कमे गुद्यमजानतः। 
तथाहं संप्रवक्ष्यामि गोपथः पाठमिच्छताम्‌ ॥ 
३. इशबल्वजमोज्ञां वा कृत्वा वेष्टिमनामिकाम्‌ । 
होमकमं ततः इयारसपरष्टा वामेन दक्षिणम्‌ । 
४, न रिक्तिपाणिजैहुयाननानिपातितजानुकः । 
अनिपातितजानोश्च हरन्त्याहुती राक्षसाः ॥ 
५. दूत्य समिधोऽनं वा पश्चभिजहुयाद्रुधः । 
श्नेश् निर्वपेदननं मध्येऽग्नौ सुसमादितः ॥ १ ॥ 
२. १. गरहकमेणि यज्ञे वा तथा पञ्चभिरेव तु । 
शान्तिके पौष्टिके चैव वजंयेत्त कनीनिकाम्‌ ॥ 


२, तिसुभिजहुयादन न तिलान्नैव तण्डुलान्‌ । 
_यदाभिचारिके रिचित्तस्मिन्कारे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
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२८.२.२३. वामेनाभिचरननित्यं त्रिमिरङ्गलिभिः समः । 
निदिष्टं तिभिः शलं तेन श्रं निपातयेत्‌ ॥ 
४, अपसब्येन हस्तेन सव्यं यदि जुहोति तत्‌ । 
सव्येन चापस्य तु सव्यं यदि जुहोति तत्‌ ॥ 
५, अभिचारस्तु तस्म्रक्तः ` `` ` ` `" 
स्वंशान्ति गमिष्यति ॥ 
इति ॥ २॥ ४ 
इति हस्तरक्षणं समाप्रम्‌ ॥ २८ ॥ 
अष्टाविंशतितमं परिशिष्टम्‌ ॥ 


~~~ 


२९. जाटालक्षणम्‌ 


१ १--३. परिचय; बृहस्पति द्वारा नारद को उपदिष्ट । 
१. ४--२. ५ उवालाओके रंग, धूम, ध्वनि ओर दिशा से निष्कृष्ट युभाशुभ फलः 
अशुभ लक्षण की दा मे शान्तिकमं करने के निर्देश । 


उवाखालक्षणम्‌ 


२९.१.१. ॐ बृहस्पतिं सुखासीनं आत्मविद्यापरायणम्‌ । 
प्रणिपत्य महसिजं नारदः परिपरच्छति ॥ 
२. कथयस्व महाप्राज्ञ सवशास्त्रविश्चारद । 
अञ्युभं यच्छुभं वापि लक्षणं पावकस्य तु ॥ 
३. स पृष्टस्तेन तत्सवं आचचक्षे महामतिः ॥ 
४. हूयमानो यदावहधिऋलज्वालः प्रदश्यते । ^ 
` स्नग्धश्च िद्ुकामश्च सिद्विस्तत्र षिनिदिंशेत्‌ ॥ 
५. यत्र बालाकवणीभः कर्मण्यः प्रदृश्यते । 
सान्ति ठभेते तत्राञ्च यजमानपुरोहितौ ॥ 
६, अक्लोक इसुमाभोऽपि काश्चनाभस्तथेव च । 
शान्ति करोरत्यकारेन दयमानो हुताशनः ॥ १ ॥ 
२. १. अधूमो ज्वलते क्षिप्रं टृत्वावतं प्रदक्षिणम्‌ । 
तदा शान्ति विजानीयाद्विपरीते तथा मयम्‌ ॥ 
२. श्वसते गर्जते चैव विस्फुलिङ्गसमन्ततः । 
प्रायधित्तं तदा इुयाचयदुक्तं कौशिकेन तु ॥ 
३. अ्राप्य आलिङ्गते भूमि भ्रमते च समन्ततः । 
अदयम कथयेत्त्र होत्रेऽसौ पावकः स्यम्‌ ॥ 
४. कपिलः पिङ्लस्ताग्रो रक्तः काञ्चनसप्रभः । 
शुभढृत्पावको ज्ञेयो विपरीतो भयावहः ॥ 
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२९.२.५. यदापो रक्षणं र्किचिदञयुमं तु प्रदश्यते । ` 
होता क्लेशमवाभोति शान्ति तत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ 
इति ॥ २ ॥ 


इत ज्वाठाटक्षण समाप्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
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३०. रुक्मः 


इस तथा अगली परिशिष्ट मे सावित्री मन््रसे एक लाख होम करनेका वणन 
है । कोटिहोम ओर अयुतहोम भी इसी समान कमं हैँ जिनमें क्रमश्च: १,००,००,००० 
तथा १०,००० होम किये जाते है । परिशिष्ट ३० ख. १. में इन तीनोंही कर्मो 
कावर्णनहै। कोटि होम का विशेष रूपसे परिशिष्ट ३१ में वणन है किन्तु अयुतहोम 
काहे कोई विशेष वणंन तव तक उपलन्ध नहीं कहा जा सकता जब तक कि 
१. ५ग-२. २्खको ही हम इसका वणेन करनेवाले स्थल काञंड न मानद) 
इलोकों का जोक्रमरहै उसमे व्यवधानं प्रतीत होता है ओर यदि ५ ग-घको ६. के 
बाद रदं तो इसमें कु सुधार हो सकता दै । 
१. १--२ परिचय; शौनक द्वारा गौतम को उपदिष्ट । 
१. ३--५ख; २.२ गघ भूमि तथाउसेहोम के ल्यि तैयार करना। 
२. ३--३. २ अचरि प्रज्वलति करना; होम; गायत्नी-प्ररंसा । 
४. १ पुरोद्ित की दक्षिणा । 
४. २-५ इस कमं में विभिन्न परिवतंन के फल । 


छधुरक्षहोमः 


३०.१.१ ॐ श्लौनकं तु सुखासीनं गौतमः परिपृच्छति । 
रक्षहोमस्य यत्पु्यमाहुतीनां च देवताः ॥ 
२ तस्मै यथावदाचष्टेश्ञोनको ज्ञानरोचनः । 
शृणुष्वावहितो भूत्वा लक्षहोमं यथाविधि ॥ 
३. अग्न्यागारस्य या भूमिस्तां प्रवक्ष्याम्यशेषतः । ` 
शुदधाक्षारा समा लिग्धा या च पूर्वोत्तरप्ठवा ॥ 
४. अभस्मास्थ्यङ्गारतपा प्र्षस्ता परिकीतिता । 
प्रमाणं बाहुमात्रं तु जङ्कामात्रं द्विरलिकम्‌ ॥ 
५. चतुरश्रं चतुष्कोणं तुर्यं सप्रेण धारयेत्‌ । 
बराह्मणा वेदसंपनना बह्मक्मसमाधयः ॥ 
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३०.१.६. उपोष्य चंकरात्रं च गायत्र्या अयुतं जपेत्‌ । 
उपोष्य चेव गायत्र्या जपेयुरयुतं बुधाः ॥ १ ॥ 
२. १, ते शुक्छवाससः लताः सखम्भि्न्धैरलंकृताः । 
निराहारास्तथा दान्ताः संतुष्टाः सजितेन्द्रियाः ॥ 
२, कौशमासनमासीनाः प्रयुञ्जयुर्होमयुत्तमम्‌ । 
उद्िख्य चाद्धिरभ्युक्षय संस्कृत्य विधिपूंकम्‌ ॥ 
३, अपर प्रेद्यभिना रपिमित्युषस्थाप्य “पावकम्‌ । 
` कुर्यादुषसमाधाय समास्त्वाम समाहितः ॥ २ ॥ 
३. १. यवधान्यतिटैमिश्वां गायत्र्या परमाहुतिम्‌ । 
गायत्री छन्दसां माता बह्ययोनिः प्रकीतिता ॥ 
२, सविता देवता यस्या युखमभिख्िपास्स्थिता । 


विश्वामित्र ङषिरछन्दो गायत्री सा विशिष्यते ॥ ३॥ 


४, १, लक्षहोमे हुते पूर्णे धेनुं दद्यात्पयस्विनीम्‌ । 

अनडवान्काश्चनं वस्र तुष्येयर्येन वा द्विजाः ॥ 

२. यवेस्तु विपुरान्भोगान्धान्येरायुष्यमेव च । 
 तिरेहतवा तु तेजस्वी आयुः कीर्तिं च वर्धते ॥ 

३, आदित्यलोकोऽकंमयी पाठाश्ची सोम आप्यते । 
अश्वत्थी विष्णुलोकस्य बाह्म ओदुम्बरी तथा ॥ 

४, अनेनैव विधानेन हयतेऽ्त्र हृताश्चनः। 
हुत्येतांत॒रो क्षान््रह्मरोकं स गच्छति ॥ 

५, यावज्ञीवति कतांसो तावस्पतरान्धनं श्रियम्‌ । 
पूर्णे काठे विमानेन नीयते परमं पदम्‌ ॥ 
नीयते परमं पदमिति ॥ ४॥ 


इति रषुलक्षहोमः समाप्तः ॥ ३० ॥ . 
त्रिंशत्तम परिशिष्टं समाप्तम्‌ ॥ 


१२द 


२०. बृहल्नक्षहोमः 


यह गत कमं का ही एक बृहत्‌ ˆ संस्करण है; ओर कोटिहोम तथा अयुत होम के 
प्रासंगिक उल्लेख के विपरीत भी यहां प्रत्यक्षतः लक्षहोम का ही वणेन किया गया है। 
१. १. परिचय अथंवा द्वारा काङ्कायन को उपदिष्ट । । 
१. २. यज्ञ कौन करे; यज्ञ का उदेश्य; इसकी घोषणा तथा पुरोहित कां त्रत 1 
१.३-१३. अयिकुण्ड कौ रचना तथा उसके उपकरण जो मुख्यतः बादरि से उदृधृत है । 
१.१४-११५. प्रारम्भिक कृत्य । 
१. १६. होम-सामग्री। 
९. १७. विभिन्न सामग्रियों के मिश्रण के विविध फल । 
२.१--६. समापमकमं तथा दक्षिणा । 
२.७--८. आगतरात्नि में स्वप्न से शुभाशुभ का निष्कषं । 
२.९-- ११. फल । । 


बृहलक्षटोमः 
२०ख.१.१. ॐ अथ काङ्कायनो मगवन्तमथवाणं पप्रच्छ ।॥ भगवन्‌ 
केन विधानेन कोटिदोमं रक्षहोममयुतहोमं वा प्रारम्भमाणः 
कथमृत्विजो वृणीते कथं च इयुस्तस्मे स होवाच ॥ 
२. ब्राह्मणो वा राजा वा वैश्यो वाम्रामो वा जनपदो वा 
श्रीकामः श्ान्तिकामः कोटिदहोमं रक्षहोममयुतदोामं बाहं 
करिष्यामीति तस्या समातेभवद्धिरमांसाधिमिव्रचारिमिरै 
विष्ययुभ्मिभे वितव्यं, 
३. तेस्तथत्यक्तः ङुण्डमेकहस्तं हस्तं चतुरैस्तमषटहस्तं॑वा 
समस्तहस्तं वा दीर्धं वा दश्चहस्तं खानयेत्तथा च बादरिः ॥ 
४. लक्षहोमे तु कतेव्यमष्टस्तं न संशयः । 
द्विहस्तं वा प्रकत चतुरैस्तमथापि बा ॥ 
५, कुण्डं वा दशहस्तं तु द्विषिस्तारं तथोत्तरम्‌ । 
न चेस्पुरस्ताद्धीनं स्यात्सुखं यज्ञः समाप्यते ॥ 
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३ख.१.६. अथ दक्षिणतो हीनं यजमानभयंकरम्‌ । 

पथिमेन विहीनं स्याधज्ञस्यासिद्धिदं ध्रुवम्‌ ॥ 

७, उत्तरेण विनिदिंष्टं राज्ञो राज्यहरं भृषम्‌ । 
मध्ये विहीनं यल्कुण्डं प्रजाक्षयकरं विदुः ॥ 

८. सक्तिहीनं तु यक्कुण्डं तदप्यञ्चुमदं भवेत्‌ । 
दरादज्ाङ्ुलमानेन मेखलाधषत्रमुच्यते ॥ 

९, मेखलात्रययुदिष्टयुभयं चतुरङ्कलम्‌ । 
चतुरङ्गुलमानेन पूवांपू्सशच्छरिता ॥ 

१०, प्रथमा साच्िकी प्रोक्ता द्वितीया राजसी स्म्रता । 
तृतीया तामसी क्ञेया मेखला वृषभध्वजः ॥ 

११. चतुदशाङ्गलां तत्र योनि कुवीत साधकः 
अष्टाङ्गं भवेद्चवृत्तं निवाहस्तु षडङ्कलः ॥ 

१२. गजोष्ठसदशाकारा प्राजापत्या च सा विदुः । 
एवं कृत्वा विधानेन ङण्डं रक्षणलक्षितम्‌ ॥ 

१२. सर्वलक्षणसंपूणं सवस्तु समाहितः । 
कुण्डं सिद्धिकरं ज्ञेयमायुःकीर्िविवधनम्‌ ॥ 

१४. तस्माद्यत्नेन ङण्डम्खात्वाद्धिरभ्युक्ष्य गोमयेनोपलिप्य ठेखा- 
दिकमथिग्रतिष्ठापनान्तं कृत्वा, पुरस्तादभेरादित्यादीन्प्रदान्प्र- 
तिष्ठाप्योत्तरतः कृत्तिकादीनि नक्षत्राणि, स्वासु दिक्च लोक- 
पालान्सर्वासु कुण्डसक्तिष्वग्न्यादिदेवान्प्रतिष्ठाप्य, 

१५. तेषां प्रतिमन्त्रमावाहनादिकं कृत्वा विरीनप्‌तमाज्यं ग्रहीत्वा 
सवं सुचं च संम्रज्य प्रतप्येध्मयुपसमाधायान्वारब्धाय 
वास्तोष्पत्यादिभिश्वतुभिगेणेः शान्त्युदकं इत्वा, ततः कता- 
रमाचामयति च संप्रोक्षति च । 

१६. अथ समिधो घरताक्तास्तिरान्वा स्वाहाकारवतीः संख्यावत्यो 
गायत्या महाव्याहतिभिवां सवं ऋत्विजो जुहति ॥ 
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२०ख.१,.१७ श्रीपणमिश्राः श्रीकामस्य शमीपणैमिश्राः शान्तिकामस्य 
करीरसक्तुमिश्रा ृष्टिकामस्य वदरादिफलमिश्राः पञ्च 
कामस्य ॥ १ ॥ 

२. १, अहरहः क्मेणोऽपवगादथ पृणीयां कोष्यां रक्षे वायुते 
वान्धारब्धे यजमाने निशि महाभिषेकं कृत्वा वसोधारां 
जहति ॥ 

२. ओदुम्बरीं सुचं शिरः प्रमाणां ब्राह्मणस्य राटप्रमाणां 

छ्षत्रियस्य स्कन्धप्रमाणां वेश्यस्याप्रमाणां जनपदस्य, 

३. तेषां अन्ते सरणा्थं निम्नं खानयित्वोष्णोदकेन प्रक्षाल्याज्य- 
मानीय वसोधौरां वेश्ानरं प्रामोति ॥ 

४. तदचदाज्यधानीं च वेधानरं प्राोति अथोच्ारयति ॥ 

५. ओजश्मे क्षत्रं चमे ये अप्रयो नमो देववधेभ्यो भवार 
मृडतं प्राणाय नम इति हुत्वा अथ प्रदाय वघ रोध्र माल्यं 
फलादीनि भाजने कृत्या नमस्ते अस्तु पार्यत इति स्वाहा- 
कारेणापनौ प्रक्षिप्य यंयं कामं कामयते सोऽस्मे कामः 
समृध्यते ॥ । 

६. समृद्िहोमादि समानं स्वत्ययनानिजपेप्पुण्याहं वाचयेद्रो- 
भूतिलसुवणं वासश्च ऋतिविरभ्यः संप्रदाय प्रणिपत्य, 
विसजेयेत्‌ ॥ 

, तस्मिन्नहनि व्यतीते यदि स्त्री माद्यहस्ता शेतचन्दनानु- 
रिष्ठा शेतपुष्पाण्यादाय प्रयच्छेदरौरसषेपान्पाण्याधारे बा 
ग्रहीत्वा प्रासादमारोहयेत्ुञ्ञरं वा प्रमत्तमश्व॑ शेतं वा पवेतं 
गोवृषं व यानं युक्तं वाजिभिययारोहेत्स्वमकारे समस्त- 
सिद्धि विद्यान्मनसो यामभीष्टम्‌ ॥ 

८, तस्मात्त रात्र ^ प्रयतः स्वपेत्‌ ॥ स्वप्नं द्रा ऋतिग्भ्यो 
निवेदयेत्‌ ॥ परोऽपहि यो न जीवोऽसि विद्म ते स्वप्न यथा 
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कलां यथा शफमिति राजयुखममिमन्त्य यथागतं गच्छे 
| युस्तदपि श्लोकाः ॥ 
३०ख.२.९.दिव्यान्तरिक्षभोमेषु अद्धतेषु न संशयः । 

कोटिहोमं पिदुः प्राज्ञा रक्षं वायुतमेव वा ॥ 

१०, अविज्ञातं च यत्पापं सहसा चव यत्कृतम्‌ । 
तत्सवं लक्षहोमस्य करणाद्वि विनश्यति । 

११. तस्मात्सर्वेषु कीर्येषु शान्तिकेषु पिेषतः | 
यः इयातप्रयतो नित्यं न सोऽनथोन्सम्चुते ॥ पि 
न सोऽनथान्समर्नुत इति ॥ २॥ 


शात ब्ृहस्लक्षहामः समाप्तः ॥ . 


३१. कोषिदिमः 


१,००,००,००० होम कमं | 

१.१-४.३. परिचय : असुरो से त्रस्त होकर देवों तथा ऋषियों ने ब्रह्मासे रक्षाकी 
याचना की) ब्रह्याने उने सबको बताया किं वे सावित्री मन््रसे लगातार यज्ञ 
करके समृद्धि प्राप्त कर सकते हैँ किन्तु"यदि वे सब महान समृद्धि चाहते हों तो 
उन्ह एक पुरोहित से उसी प्रकार कोटिहोम सम्पन्न कराना होगा जैसा प्राचीन 
काल में अथर्वाने रिव के लिय किया था। तदनन्तर ब्रह्या यह्‌ बताते कि किस 
प्रकार शिव ने अथवा से निवेदन किया था ओर फिर अथर्वा ने किंस प्रकार कोटि- 
होम सम्पन्न करके सफलता प्राप्त की थी) ब्रह्याने आगे बताया कि यज्ञके 
सफल होने पर शिव ने किस प्रकार प्रसन्न होकर अथर्वासे कोटिहोम कमंका. 
उपदेश देने का निवेदन किया, तथा अथर्वा का उत्तर ( ४.४--९.५)। इस 
परिशिष्ट का यही सारांश दै) 

४.४५ इस कमं के अवसरों का उल्टेख । 

५.१-३ इसका आरम्भकाल 1 

५.४. अथिकुण्ड का प्रमाण । 

५. ५--६ प्रारम्भिक कृत्यः होमकर्ता को तीन दिनों तकं ब्रत रखना चाहिये; 
चतुगंणी शान्ति कमं सम्पन्न करना चाहिये, यज्ञभूमि को ती्थंजर से सिचित करना 
चाहिये; ओर 'नैकऋैतं कमेः तक महाजान्ति कमं सम्पन्न करना चाहिये, तुकी° 
शान्तिकल्पः {५ । 

६. १---२. वास्तविक कृत्य; होम करनेवाले पुरोहितो की संख्या । 

६. ३ एक स्थानापन्न कृत्य । 

६. ४--५ कुछ विरोष सामग्रियां समपित करने के विशेष फल । 

७. १--२. यज्ञकर्ता तथा पुरोहितो के लियि नियम । 

७. ३--४ दक्षिणा । 

७. ५-->. ४. समापम कमं : ग्रहनक्षत्रों का पूजन, महाशान्ति कर्मं॑की पूर्णाहुति 
(इसका स्वरूप-विशेष यज्ञकर्ता की इच्छा पर निर्भर है ) ओर अन्त में ्ृतकम्बर' 
को सम्पन्न करना, तुकी° परिशिष्ट ३३ । 

८.भग-९.५. अभिचारकमं के व्यि इस कृत्य मे परिवतंन; विशेषतः मन्त्र का उल्टा 
पाठ; तुकी० परिरिष्ट ३४ । 
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१०.१-३. इसके उपदेश के छ्य शिव ने अथर्वा कौ 'पञुपतेत्रेतमू प्रदान किया (तुकीम 
परिशिष्ट ४० ) जिसे अथर्वा ने अपने शिष्यो को बताया । प्रस्तुत कमं से मनो- 
कामनापृति के ल्यि उक्त त्रत का ज्ञान आवदयक है। 

१०.४-५. इस परिशिष्ट का पाठफल, इसकी परम्परा । 


कोटिहीमः 


३१.१.१. ॐ देवाश्च ऋषयश्चैव पीडयमाना महासुरैः । 
म्युना व्याधिभिरचेव ब्रह्माणमिदमव्रुवन्‌ । 
२. कर्मणा केन देवे मृ्युव्यीधिश्च जीयते । 
देश्यं त्राप्यते वापि स्थानं च परमं प्रभो ॥ 
३. एवशुक्तो महातेजा रह्मा रोकपितामहः । 
्र्युवाचेश्वरः सर्वाचििप्रान्देवगणैः सह ॥ 
~ ४, भृणुध्वं प्रयताः सर्वे प्राप्यते येन कमणा । 
फेशयमायुरारोग्यं पुत्रा षिजय एव च ॥ 
५, सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
ये जपन्ति सदा तेभ्यो न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥ १॥ 
२. १. तया होमश्च कतेव्यः सततं सिद्धिमिच्छता । 
यवैस्तिलेः समिद्धिथ व्रीहिभिः सषैपेस्तथा ॥ 
२. अथ चैेन्महतीं सिद्धि प्राथेयेध्वं सुरोत्तमाः । 
पुरोधसा कारयध्वं कोटिहोमं महाफलम्‌ ॥ 
३. यादशं कृतवान्पू्वेमथवां त्यम्बकस्य तु । 
तादृशेन विधानेन कोषदोमः प्रयुज्यते ॥ 
७. महं प्राथयमानः शर्वोऽथर्वांममन्वीत्‌ । 
कुरुप् मम तत्कर्म महं येन रुभ्यते ॥ 
५. टे्वयैमायुरासेम्यं स्थानं च परमं प्रभो । 
पुत्रा रक्ष्मीय॑श्चो मेधा बलं पोरुष्यमेव च ॥ २ ॥ 
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२१.२.१. एवमुक्तो महातेजा अथवा मन्तरद्ैवित्‌ । 
गायत्रीं तपसा युक्ताग्रचः पदमितीति ह ॥ 
२, ऋचः पदं मात्रयेति मन्त्रे विज्ञायते हि सा । 
गायत्री बे त्रिषाद्जरह्म विश्वरूपा च संस्थिता । 
३, प्राणदा सर्वभूतानां धारणी यापि नित्यक्षः । 
इति निशित्य मनसा कोटिहोमं प्रयोजयत्‌ ॥ 
४. समिद्धः शान्तवृक्षस्य गायत्र्या सुसमाहितः । 
ततो महस्वमगमदैःधर्यं परमं तथा ॥ 
५, महादेव इति चास्य नाम रोकेषु विश्रुतम्‌ । 
उपद्रवाश्च ये केचिदुपधातास्तथैव च । 
सर्वेऽस्य प्रशमं याताः स्कन्द्‌ पुत्रं च रन्धवान्‌ ॥ ३ ॥ 
४, १, ततः भ्रीतस्तु भगवाञ्छंकरः प्पृच्छत । 
अथवोणं महाप्राज्गं कोरिहोमस्य को विधिः 
२. चतुर्विशञाक्षरं ब्रह्म त्रिपादं लोकधारणम्‌ । 
साचित्रं तेन होमोऽयं कृतो मे कोटिसंमितः । 
३. विधिं चास्य प्रवक्ष्यामि सवरोकहिताय वै । 
यत्प्रयोगाद्धवेच्छान्तवरद्धिश्च परमा सृणाम्‌ ॥ 
४, उपद्रवेषु भूतानामापत्सु विविधासु च । 
कोटिहोमः प्रयोक्तव्यः केतूनां दशने तथा ॥ 
५. उपसगेभये चैव परचक्रभये तथा । 
अनावृष्टिभये चेव कोटिदोमं प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
५, १, आरम्भं तस्य कुवीत श्क्ले चापि तिथौ शमे । 
मुहूतं विजय चव तिथिह्तिद्राणि वजेयेत्‌ ॥ 
२. रोहिण्यां वेष्णवे त्वाष्ट्र पोष्णे मेत्रोत्तरेषु च। 
अभिजित्पुष्यसोम्येषु कुयोत्पुण्येषु वा बुधः ॥ 
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पुण्याहं वाचयित्वास्य आरम्भं कारयेदूबुधः । 
३१.५.४. अष्टहस्तं त॒ निर्दिष्टं कोटिहोमस्य खातकम्‌ । 
तस्येवाधेप्रमाणेन रक्षहोमे विधीयते ॥ 
५. त्रिरात्रो पोपितो ब्रह्मा कृत्वा शान्ति चतुगेणीम्‌ । 
्रोक्षयेत्कमंसिद्रचथं वास्तु शान्त्युदकेन त॒ ॥ 
६, महाशान्ति पिधानेन निमेथ्यार्धिं समाहितः 
तावत्छु्यीद्‌ बुधः सर्वं यावन्नो नैकऋतं कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
६. १. ततः प्रमाते बहुश उद्रत्याभरिं समाहितः। 
निमेथ्य हावयेत्तत्र समिधो ब्राह्मणान्बहून्‌ ॥ 
२, शतं सहस्र कोटि वा विक्ञतिदेश्च वा दविजाः । 
जुहुथुः शान्तवृक्षस्य समिधो धृतसंयुताः ॥ 
३, स्वयं वापि यजेदूत्रह्या सवितारं दिनेदिने । 
पाकयज्ञविधानेन मन्त्रधात्र विषासहिम्‌ । 
७, शान्तिकामो यवैः कुया्तिरैः पापापनुत्तये । 
समिद्धिः सवेकामस्तु बिसः प्रामोति काञ्चनम्‌ । 
५, लभते भ्रियमग्रयां तु पबस्तेजो घृतेन तु । 
दध्ना तु ठभेते पत्रान्पयसा बह्मवचंसम्‌ ॥ & ॥ 


७, १, हविष्य माजिना द्‌;न्ताः श्ुक्छाम्बरधरास्तथा । 

हावका नियताः सर्वै मवेयुत्रह्मचारिणः ॥ ` 

२. आरण्यञुपयुञ्ञानः पयसा वापि वतयेत्‌ । 
फलाहारोऽपि वा ब्रह्मा कोरिदोमं समाचरेत्‌ ॥ 

३. प्रस्येकं चव होतणां दातव्या दक्षिणा ततः। 
निष्का अश्वो गोवांसश्च हिरण्यं वापि शक्तितः ॥ 

. यश्चंवापि भवेद्‌नरह्मा प्रयोक्ता सवेकमेणाम्‌ । 
सषेस्वं तस्य देयं स्याद्विरण्यं वापि तत्समम्‌ ॥ , 
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३१.७.५. कोटिहोमे समाप्ते तु यजेद्ग्रहगणान्बुधः । 
कार्येदमृतां चेव ध्रतकम्बरमेव च ॥ ७ ॥ 
८, १. कायां मृता मत्युभये धृतकम्बलसंयुता 
परचक्रागमे त्वेन्द्र घृतकम्बलमेव च ॥ 
२. रौद्री सर्वाद्धतोत्पत्तौ घृतकम्बरसंयुता । 
सिला सलिलक्षये धृतकम्बर एव च ॥ 
२३. घतकम्बटप्ष्ठा च सलिला सठरक्षये । 
येनयेन तु कामेन कोटिहोमं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
४. आन्नातं तत्र यत्कमं तदन्ते कारयेद्बुधः 
एष एव विधिदृष्टो अभिचारे विधीयते ॥ 
५. प्रतिलोमयात्र होमः साविन्या तिटसपेपः । 
आरम्भं तस्य घोरेषु नक्षत्रेषु दिनेषु च ॥ 
8, कारयेत्टृष्णधक्षस्य तिथिषिद्रेषु सवेदा । 
मघाश्लेषा तथा मृं रेवत्या्र च सव॑दा ॥ ८ ॥ 
९. १. दभोथ त॒ शरान्कुयाद्धताथ तंटभरुच्यते , 
करे तु फट्कारो पेष्याच्याः स्युशतुदेश ॥ 
२. चाण्डालाग्रौ चिता वा सरतिका्रावथापि वा। 
हाबयेद्धोरबृक्षाणां समिधस्तरसंयुताः ॥ 
३. रक्तोष्णीषी रक्तवासाः कृष्णाम्बरधरोऽपि वा । 
जुहूुयाद्वामहस्तेन समिधो दक्षिणागखः॥ ` 
४. खादिरा्ौ मधूच्छिष्टे कृत्वा प्रतिकृतिं रिपोः 
तापयेसप्रतिलोमां त॒ सावित्रीं मनसषा जपेत्‌ ॥ 
५, कण्टे ज्ूलापितां त्वा तापये्त दिनेदिने । 
यावच्छघरुबेशं याति विरीनायां विनश्यति ॥ ९ ॥ 


१०. १, एवं शरक्तबिधानेन कोटिदामस्व शंकरः । 
प्रीतिमायुच्यते येन तच्छुभं भोतिक ददो ॥ 


परिशिष्ट ३१ । १३३ 


३१.१०.२. अथां भोति र्ध्वा शिष्येभ्यस्तत्पुनदेदौ । 
भं मोक्षकरं पुण्यं प्रियं पयुपतेत्रेतम्‌ ॥ 
३. एतज्ज्ञात्वातु यः सम्यकाटिहोमं प्रयोजयेत्‌ । 
स्वान्कामानवामोति जह्मलोकं स गच्छति ॥ ` 
४. यत्समं श्राषयेदिदान्पठते चेव सर्वदा । 
कोषदिमफर रुब्ध्वा सद्ररोके महीयते ॥ 
५, गोपथात्पाणिनेयाय मध्ये नृणां प्रमोदिनाम्‌ । 
हिताथगुद्धतो ग्रन्थः कोटिदोमस्तु षिश्रतः ॥ 
काटिहामस्तु षिश्रत इति ॥ १० ॥ 


इति कोटेहामः समाप्रः ॥ ३१॥ 


२२. गणमाख 


इस परिशिष्ट मे कुछ एसे सूक्त-समूहों कौ परिभाषा दी गई है जिन्ह सांस्कारिकं 
पाठों मे समूहनाम से ही अभिहित किया गयाहै। इनके दो भाग प्रतीत होते हैँ 
प्रथम भाग में शान्तिकत्प में व्यहूत क्रमानुसार गणो अर महाशान्ति को प्रस्तुत किया 
गया है ! दूसरा भाग (जो १९्वसे आरम्भ होताहै) परिषशिष्ठहै। इसके ल्यि दोनों 
भागों के स्वरूप के अन्तर को प्रस्तुत किया जा सकता है : २-१९ में प्रत्येक गण के 
पहर उसका नाम दिया ग्यादहै; १९्खमें इस प्रकारके नामोंको छोड दिया गया 
है । इसके अतिरिक्त, आदित्यगण ( १९ख ) शान्तिकल्प मे उपेक्षित है; यद्यपि यदि 
यह ज्ञात होता तो (आदित्या शान्तिः" के लिय इसका उपयोग किया गया होता । इसी 
प्रकार सलिल-गणः ( २२) को शान्तिकित्प के साथ नहीं, बल्कि उस 'सलिला-शान्ति' 
के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिये जिसका ३१.८ में उल्लेख रै। साथ ही इस दूसरे 
भाग में रेसे शब्द भी आते हँ जिनकी पहले भाग मे पहे ही परिभाषा दी जा चुकी है; 
उदाहरण के ल्यि १ की २०, २६, २७; १० कीरे; ओर १२ की २९ के साथ 


तुलना कीजिये । 
गणमाटला 


३२.१.१. ॐ भूस्तत्सवितः शं नो देवीः शान्ता चोः शं न इ्द्राभ्ी 
शं नो वातो वातु उषा अप स्वसुस्तम इति शान्तिगणः ॥१॥ 

२. कृत्याप्रतिहरणो दृष्या दृषिरसि ईशानां त्वा समं ज्योतिरुतो 
अस्यबन्धुकृचये पुरस्तात्सुपणस्त्वा यां ते चक्रः प्रतीचीन- 
फरो यदृष्कृतमयं प्रतिसरो यां कल्पयन्तीति कृत्याप्रति- 
हरणानि ॥ २ ॥ इति कृत्यागणः ॥ २ ॥ 

३. चातनः स्तुवानमिदं हिर्येऽमावास्यायुप प्रागान्निःसाला- 
मरायक्षयणं शं नो देवी पृश्िपण्यां परयति तान्त्सत्यौजा- 
स्त्वया पूर्वं पुरस्तायुक्तो अन्तदीवे जुहृत प्राये रक्ोहण- 
मित्यनुवाकथातनानि ॥ ३ ॥ इति चातनगणः ॥ 

४. माठ्नामा दिव्यो गन्धव आ पर्यतीमं मे अमेयो ते 
मातेति मात्‌नामानि ॥ ४॥ इति मातगणः ॥ 
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३२. ५. बास्तोष्पतीय आश्ञानामाशापलेभ्य इहेव ध्रवामृधड्मन्त्रो 
योनिग्रुत पुत्रः पितरमिन्द्रस्य गहोऽसीति चतस्रो दिवे 
स्वाहारमवमे मे पृथिव्यं श्रोत्रायाति धन्वानीति ढे उ्जै 
विभ्रदिति षट्सत्यं ब्रहदित्ययुवाको बास्तोष्पतीयानि ॥ ५ ॥ 
इति वास्तुगणः ॥ 

६. पाप्महा बि देवा जरसादतम्‌, अप नः शोञ्युचदधम्‌, अव 
मा पाप्मन्निति पाप्महा ॥ & ॥ इति पाप्महा गणः ॥ 

७, तक्मनाशनो जरायुजः प्रथमो यदभिरूदगातां दशवृक्ष भुव 
कषेत्रियाच्वा हरिणस्य रघुष्यदो युश्वामि त्वा भवाशर्वौ मन्वे 
वायो गिरिषु दिवे स्वाहाभिस्तक्मानमगेरिवास्याव मा 
पाप्मन्त्सृजाव ज्यामिव वरणो वरयाता इमं यवं विद्रधस्य 
बलासस्य नमो रूरायेति दवे शीषक्तिं शीषामयमिति तक्म- 
नाशनानि ॥ ७ ॥ इति तक्मनाश्चनगणः ॥ 

८, दुःस्वप्ननाशनानि दौष्वप्न्यं दौजींबित्यं परोऽपेहि यो न 
जीवोऽसि पयाँवतं दुष्वप्न्यायत्स्वप्ने अन्नमदनामि यो न 
स्तायदिप्सति यो नः सुपां जाग्रतो यन्मे मनसो दुष्वप्न्यं 
काम स्वप्नं सुप्त्वा विद्यते स्वप्नेति त्रयः पयोयादुःस्वप्न- 
नाश्चनानि ॥ ८ ॥ इति दुःस्वप्ननाश्चन-गणः-॥ 

९. आयुष्यो यथा यौः प्राणापानावोजोऽसि तुभ्यमेवाक्षीभ्यां ते 
युश्वामि त्वोत देवा आवतस्त उप प्रियमन्तकाय मृत्यव 
आ रभस्व प्राणाय नमो षिषासहिमित्यायुष्याणि ॥ ९ ॥ 
इत्यायुष्यगणः ॥ 

१०. बचेस्यो ये तरिषभ्ना अस्मिन्वसु प्रातरथि हस्तिवर्चसं सिंहे 
व्याघ्रे यशो हविर्यश्चसं मेन्द्रो गिरावरगरारेषु यथा सोमः 
रतःसवने यच वर्चो अक्षेषु -येन महानघ्न्या जघनमिति 
वचेस्यानि ॥ १० ॥ इति वचेस्यगणः ॥ 
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३२.११. स्वस्त्ययनो अमूः पारे पातं न इन्द्रापूषणा त्वष्टा मे दैव्यं 
येन सोम नो देववधेभ्योऽभयं मित्रावरुणावुप प्रागास्सहस्रा- 
क्षोऽनमित्रं नो अधराद्यमो मृ्युब्ेहस्पतिनेः परि पातु त्यमू षु 
त्रातारमिन्द्रः सुत्रामा स सुत्रामा आ मन्द्रैरिन्द्र ममाणिते 
वमं मे द्यावप्रथिवी दन्द्राण्नं वमं भिरयस्ते यत्ते 
मध्यं यास्ते प्राचीमां नः पथादितिस्वस्त्ययनानि ॥ ११॥ 
इति स्वस्त्ययन गणः ॥ 


१२. अभयः स्वस्तिदा विचा ब्राह्मणेन पयुंक्तासि न ता अवाँ 
रेणुककाटो अमयं मित्रावरुणावभयं द्यावापृथिवी अस्मे ग्रामाय 
हतं तर्द पूषे मा आशा इन्द्रः सुत्रामा मेतं पन्थां स्वस्तिदा 
विशां पतिनेमस्ते धोपिणीभ्य आते राष्टरूमिदगच्छरेयो यत 
इन्द्र॒ भयामह इत्यभयानि ॥ १२ ॥ इत्यभयगणः ॥ 


१३. अपराजितो विद्या शरस्य मा नो विदन्नदारसुत्स्वस्तिदा 
संशितं मे त्रया मन्यो यस्ते मन्यो एता देवसेना अवमन्यु- 
निहैस्तः परि वत्मान्यभिभूरिनद्रो जयात्यभिवेनद्रेत्यपराजि- 
तानि ॥ १३ ॥ इत्यपराजितगणः ॥ 


१४. शमेवमा यः सपत्न इतश्च यदयुतश्वपेनदर द्विषतो युयं नः प्रबत 
इमम्र आयुषे तिस्रो देवीरुरून्यचा नो इन्द्रस्य शमांसीत्यु- 
त्तमां वजेयित्वा येन देवा असुराणामनडभ्यस्त्वमिति दे तनू- 
ष्टे वाजिन्वाजस्य नु प्रसवे देवानां पत्नीरधि ब्रहि रक्षोहणं 
वाजिनं ये स्राक्त्यं वमे मे दयावाप्रथिवी रेन्द्राप्ं वमं बहुं 
वमे मह्यमयं मित्रः परथिव्योदक्रामदसपतनं पुरस्तादिति शमे- 
वमौ ॥ १४ ॥ इति शमेव्म गणः ॥ 


` १५. देवपुरा ये पुरस्ताद््रहम जज्ञानं सहस्रधार एवाभिमा पातु अर्ध 
ते - वसुबन्तं मित्रः पथिव्योदक्रामदप न्यधुः पौरुषेयं बधं 


१ 
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, जितमस्माकमिति देवपुरीयः ॥ १५ ॥ इति देवपुरीय गणः ॥ 
३२.१६. द्रौ येऽस्यां प्राची दिगिति रद्रगणः ॥ १६ ॥ इति 
रुद्रगणः ॥ | 
१७, रद्र रुद्र॒ जलाषभेषज येऽस्यां प्राची दिगुदितस्त्रयो अक्रम- 
न्भवाशरवौ मन्वे वां बह्म जज्ञानमनाप्रा ये सहस्रधार एव 
ग्रीष्मो हेमन्तो अनुड्द्धयस्त्वं मह्यमापो वेश्वानरो यमो मत्यु्या 
ते द्र यो अनौ रुद्रोभवासर्वो मृडतं भवाशवा विदं बमो यस्ते 
सर्पो व्ृधिकस्तस्मे प्राच्या दिशो अन्तर्दश्चादिति रोद्रगणः 
॥ १७ ॥ इति रोद्रगणः ॥ 

१८. चित्रागणो मा नो विदन्नदारसुत्स्वस्तिदा विद्चा अमूः पारे 
अदयद्विष्टा अग्रे यत्ते तप इति पञ्च घक्तानि रुद्र जराषभेषज 
येऽस्यां प्राची दिगि देवा उत देषा अग्नेमेन्व इतिग्रभृतीनि 
मृगारघक्तान्युत्तमं वजैयित्वाप नः शो्युचदधं पथिव्यामभ्रये 
ममाग्ने ब्रह्म जज्ञानमनाप्ता ये सहस्तधारे सविता प्रसवानां नव 
प्राणान्पातं नस्त्वष्टामे येन सोम नमो देववधेभ्योऽभयं 
मित्रावरुणावुप प्रागात्सहस्राक्षः सिंहे व्याघेऽमयं चावाप्रथिवी 
ग्रीष्मो हेमन्तोऽनडुद्धयस्त्वं मह्यमापो वेश्वानरो यमो मृत्यु 
रभि वेन्द्र विश्वनित्रायमाणाये इमं मे अग्ने विषाणा पाल्ा- 
न्शकधूमं सोमारुद्रेति दवे बृहस्पतिनस्त्यमू षु त्रातारमिन्द्रः 
सुत्रामा आ मन्द्रेरिन्द्र ममोणि ते अन्तकाय मृत्याव आ रभ- 
स्वायं प्रतिसरोऽयं मे षरणो भवासर्वौ मृडतं प्राणाय नमोऽ 
वरम इत्यथश्वत्तं सत्यं बृहदिति दवे प्रथमे गिरयस्ते यत्ते मध्यं 
यास्ते प्राचीमौ नः पचादुग्रीष्मस्ते भूमे वर्षीणयुपस्थास्ते 
भूमे मातः सहस्रशृङ्गो दृषभो जातवेदा मा प्र गाम पथो यो 
यज्ञस्य तस्म प्राच्या दिशो अन्तर्देश्ादिति पयाोयशित्रागणः 

॥ १८ ॥ हति चित्रागणः ॥ 
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२३२. १९. पलीवन्तो अदितिर््योः सिनीवालि इहं देवीमिति त्रीणि 
रक्तानि पल्लीवन्तः ॥ १९ ॥ इति पलीवन्तगणः ॥ 
१९ख. स्वस्ति मात्र इन्द्र॒ जुषस्वाया विष्ठा शिवि ते स्तां पादा- 
भ्यांतेसंते शीर्ष्णो वत्सो विराज इत्येका उच्चा पतन्त- 
मिति दे भूयानिन्द्रो विषासहिं सहमानमित्यादित्यगणः ॥ 

२० शंनोदेवी श्रं नहृन्द्रा्रीशं नो वातो वातु शान्ताच्यौः 
पिप्पलादिश्ान्तिगणः ॥ २० ॥ इति पिप्पलादिशान्तिगणः ॥ 

२१. अग्ने यदिति पञ्च सूक्तानि पश्चापत्यानि भवन्ति पाश्चज- 
न्यानि भवन्ति पश्चापत्यो गणः ॥२१॥ इति पञ्चापत्यगणः॥ 

२२, अम्बयो यन्ति शंयुमयोयुभ्यां बह्म जज्ञानमस्य वामस्य यो 
रोहित उदस्य केतवो मुधाहमिति दे क्ते विषासहिमिति 
सकिकगणः ॥ २२ ॥ इति सरिलगणः ॥ 

२३. ये त्रिषप्ता इति विश्वकमां गणः ॥ २३ ॥ 

२४. अषद्िष्टा देवजाता. शं नो देवी व्रणो वारयाते पिप्पली 
विद्रधस्य या बभ्रव इति गणकमो गणो भेषज्यश्च भवति 
॥ २४ । इति भषज्ययणः ॥ । 

२५. अयं ते योनिरानो भर धीतीवा थ इत्यथंसरक्तञुच्थापनो 
गणः ॥ २५ ॥ इत्युश्थरापन गणः ॥ 

२६. अम्बयो यन्ति शंशमयोभू दहिरण्यवणां निःसालां यो अग्नयो 
ब्रह्म जज्ञानमिस्येकोत देवा मृगार क्तान्युत्तमं वजेयित्वापनः 
शोद्चचदघं पुनन्तु मा ससषौहिमवतः प्रस्षवन्ति वायोः पूतः 
पवित्रेण शं च नो मयश्च नोऽनडद्धयस्त्वं मह्यमापो वेधानरो 
रष्मिभियमो मरत्युविश्वजिस्संज्ञानं नो यचन्तरिक्षे पुनर्मेतिव- 
न्दियं शिवानःशंनो वातो वत्वं मो बनस्पतीनिति 
शान्तिगणः ॥ २६ ॥ इति सर्वैः षव्तेः कोिकोक्तब्हच्छा- 
न्तिगणः ॥ 
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३२.२७. अम्बयो यन्ति शंयुमयोभू हिरण्यवणां उत देवा यद्यन्तरिक् 
पुनर्मेतिवग्द्रियं शिवा नः शं नो वातो बास्वधिं ज्मो बनस्प- 
तीनिति श्चन्तातीयो छघुश्षान्तिगिणः ॥ २७ ॥ | 

२८. ये त्रिष्वा ममाग्ने वचेः प्रातरभिं गिरावरगराटेषु दिवस्प्रथिव्या 
हस्तिवर्चसं सिरे व्याघ्रे यो हिर्यस्ते गन्ध इति तिसुमि- 
वचस्य गणः ॥ २८ ॥ 

२९.या असुरा मनुष्या मानो वषिदश्नमो देववधेभ्य इत्य- 
भयगणः ॥ २९ ॥ 

३०. भूतो भूतेष्विति राजानमभिपेकगणः ॥ ३० ॥ 

३१. य आशानामाशापाठेभ्यो अग्नेमेन्व इति सप क्तानि या 
आषधयः सोमराज्ञीवेश्वानरो न आ गमच्छुम्भनी चावाप 
थिवी यदवांचीनमरिं ज्मो वनस्पतीनिति पृश्चन्त॒ मा भवा- 
शवां या देवीर्थन्मातली रथक्रीतमित्येताशतस्रो वजेयितवा 
अंहोलिङ्गगणः ॥ २१ ॥ 

इति गणमांला समाप्रा ॥ ३२ ॥ 


२३. घरतकम्बटम्‌ 


एक ठेसे कृत्य से सम्बद्ध कमं जिसमें कारयितृ" को एक कपड़े में लपेट कर उस 

पर धृत छिडक दिया जाता है । प्रस्तुत परिशिष्ट मे इस कमं का साथ-साथ गद्य ओर 

पद्य दोनों मे वणेन है 1 

१.१-२. परिचय : यह परिशिष्ट ब्रह्य-प्रमाण पर आधारित है। ब्रहस्पति ने महेन्द्र 
के ल्ि"इस कमं को सम्पच्च किया था । 

१.३-६. असुरो से पराजित हो जने के वाद सविता के परामश पर इन्द्रने इस कृत्य 
को सम्पन्न किया था। 

१.७-८. कमे-विधि : वणन अत्यधिक संक्षिप्त ओर रष हे । 

१.९. इस कृत्य के ब्रह्यन्‌-पुत्र होने की एक रहस्यवादी व्याख्या जिसमें विभिन्न गण 
इसके हाथ-वैर हैँ । 

१. ११- १९१. इसका फल । 

२.१-२. असुरो से पराजित देवों ने भगु ओौर अङ्कखिरा दवाय आविष्कृत कृत्य को 
सम्पन्न करने के लियि अथर्वा से कहा । 

२.३-४. अवसर जिस पर इस कृत्य को सम्पन्न करना चाहिये । 

२.५-३.७. घृत की मात्रा, प्रमाण-तालिका; धृत के उपयोग । 

४.१-२. कृत्य का समय 

४.२-६.१२. सांस्कारिक कृत्य 

७. १-४. समापन कृत्य ओर दक्षिणा । 

७.५. फल । 

७.६-७. अन्य कृत्यो सहित धृतकम्बल को महाशान्ति के एक पूवेकमं के रूप में सम्पनन ,. 
करना चाहिये । । 


घतकम्बलम्‌ 


३३.११. ॐ ब्रह्मणे अहयवेदाय नमस्कृत्वा स्वयंभुवे । 
घुतकम्बलं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणो निगदो यथा ॥ 
२, वृहस्पतिर्महेनद्राय चकार धृरतकम्बरम्‌ । ` 
२, अथेन्द्रो ह वा असुरः पराजिसिन्तामापेदे 
४, तं सविताजवीरप्रायशित्तं ङुर्याश्रतिरुद्धो मविष्यसीति 
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३३.२.५. तमिन््रोऽ्वीत्‌ ॥ भगवंस्त्वमेवाप्रतिरुद्रः प्रायधित्तं इविंति॥ 


[ग 


६, स प्रायधित्तमकरात्‌ 
७, पुण्ये नक्षत्रे बाहेस्पप्ये युहर्तऽभिनित्योदुम्बरं इम्मं द्रोणेन 


साठकेन पूरयिता तस्मिन्नेव बासग्रभृतयः ओषधयो दभे- 
्रमृतयश्च विखवगौरसषेयाश्ेतयेतान्सं भारान्संमत्य घृतकुम्भं 
वरहिष्याधायतेगेणेराज्यं ज॒हुयात्‌ ॥ 


८, भ्र पतेत इत्येकेनाङ्ञादङ्गाच्छमटमवङिख्य सपलं भ्रातव्यं 


हृदये मभमणि बासिनाविध्य गोमयेन काषायेण बाच्छाद्य 

(^ ॥ ७ न = $ # 
शान्तेरप्रतिघातकं कमे तदो यये घृतकम्बरं ब्रह्मणः पुत्र- 
मकरोत्‌ , 


९. तस्य ह वा एतस्य घृतकम्बरस्य सावित्रीगणश्चरीरस्य 


शन्तातीयः शिरः भ्रिषप्ठीयो भख रुदररोद्रौ चश्चुपी घरतलिङ्ग 
आस्य॑ नैकतो जहा दन्तोष्टठावभयापराजितो दत्यादूषण- 
चातनो भत्रे श्मेवर्मस्वस्त्ययनो वाहू मातृनामवास्तोष्पत्यो 
पादौ `` `` पायुश्च मैषज्यं न्यायः प्राणापानाविति मीमांसत 
इत्य्‌ , 


१०. एष ह वे ज्येष्टो घुर्कम्बलो ब्रह्मणः पूत्रोऽपराजितगणेनेष्टे - 


नद्रोऽसुरानजयन्मृत्युमलक्षमीमराति दुःस्वप्नदुभूतान्यजयद्‌ , 


१९१. यथा चवं विद्रान्धतकम्बठं कुरुते सवकामानाप्नात सवे- 


व्याधिरहितो भवति बरह्मलाकमवाप्नोतीति ब्राह्मणम्‌ ॥ १॥ 


२, १, यदा सवेमिदं व्याघ्रमसुरंनवांशेषितम्‌ । 


स्थातुं देवाः पराभूतास्तेऽथवाणयुपागताः ॥ । 


२. कमाद्यक कुरुष्व त्व यहदुभग्वरङ्गरसामतम्‌ । 


असुराणा वधाथार्यत्युक्तः कताथ साञमवत्‌ ॥ 


२. प्रयक्रोऽपश्ष्टस्य राज्ञा विजयमिच्छतः । 
, प्रतिशुद्रस्य वा भूयः श्रीकामस्येच्छतः श्रियम्‌ ॥ 
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३३.२.४, प्रादुभावेऽ्ुतानां च ग्रहाणां विग्रहे तथा । 
शङ्कमानोऽभिचारादया कारयेद्धृतकम्बरम्‌ ॥ 
५. घृतमात्रा तु विज्ञेया मागधप्रस्थसंमिता । 
शतानि पञ्च द्रोणानां परेकशतमेव वा ॥ २ ॥ 
३. १. सर्वपापप्रणान्ञाय सर्वकामा सिद्धये । 
सर्वरोगक्षयाथाय प्रयोज्यो धृतकम्बलः ॥ 
२, घृतः माणं वक्ष्यामि माषकं पञ्चकृष्णलम्‌ । 
माषकाणि चसुः्षष्टिः परमेकं विधीयते ॥ 
३. दात्रि्चत्पलकं ब्रस्थं मागधैः परिकीतितं । 
आढकं तु चतुःप्रस्थं चतुभिरद्रोणमाटकेः ॥ 
३, द्रोणत्रमाणं विज्ञेयं बराह्मणा निर्भितं पुरा । 
द्वादश्चाभ्यधिकैनित्यं पलानां पञ्चभिः शतैः ॥ 
५, घृतमात्रा तु षिज्ञेया मागधप्रस्थसंमिता । 
शतानि पश्च द्रोणानां पलानां वा शतोत्तरे ॥ 
६. घृतद्रोणशतेनोक्त एको द्रोणवरस्तथा । 
यथाशक्ति प्रयुञ्जीत धरत कृत्वाथ भागशः ॥ 
७. चतुमा गोऽमिपेकाय चतुभांगस्तु हूयते । 
भागो देयः सदस्येभ्यः कतां भागेन युज्यते ॥ ३ ॥ 
४. १. पुष्ये प्रयोगं वीत प्राजापत्येऽथ मास्ते । 
वैष्णवे पृषदैवत्ये उत्तेष्वथ वा त्रिषु ॥ 
२. तप्च्छरावसाने वा सरवकरच्छरस्य चान्ततः। 
यस्मिन्वा स्नातका त्रयस्तत्र कृयाद्विचक्षणः ॥ 
३. पाकयज्ञविधानेन कत्वोपक्रमणं बुधः 
निज्ञाकारे वहिग्रोमे इयांदभिनिवेश्चनम्‌ ॥ 
४. यजेत निऋतिं तत्र कृष्णवासाथतुष्पथे । 
यथोक्तं नेकऋतेमेन्तरेहविभिश्च यथाक्रमम्‌ ॥ 
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२३.४.५, त्रतीयेन तु क्तेन निवेद्य वरिमन्ततः । 


1 


यथाव्यायतने चेव यदुक्तं तत्समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ ` 


५, १, ततः स्नातः श्ुक्छवासाः प्रार्य शान्त्युदकं शुचिः । 


पयु्ष्योपसमाधाय धरतसंस्कार इष्यते ॥ 

२. पूवं महाव्याहतिभिः सावित्या तदनन्तरम्‌ । 
शान्तिश्च ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्म भ्राजदितीति च ॥ 

३, अग्रे गोभिरपरऽभ्यावरतिन्नमरे जातवेदः सह रथ्या पुनरू्जति ॥ 

४, अपिमीरे पुरोहितमग्न आ याहि वीतये । 
बरहर्पतिनं इस्येका बरहर्पते युवं तथा ॥ 

५. एतेराज्यं च जुहुयात्संपातानानयेद्धते । 
कृत्यादषणमन्तरेध कुयाच्छान्त्युदके विधिम्‌ ॥ 

&. संपातानानयेचत्र चातनेमातरनामभिः । 
वास्तोष्यत्येवास्तोष्पतावानयेत्समद्षणम्‌ ॥ 

७, निधाय हविरासाद्य धृतङ्कम्मं सुसंस्कृतम्‌ । 
घृतभागो तु यान्यां पूर्वेणागनेनिधापयेत्‌ ॥ 

८. दभादीस्तु वासादीश्च संभारान्गौरसर्षपान्‌ । 
विस्वं च कुम्भे निधायापरेणाग्नेनिधापयेतर्‌ ॥ ५ ॥ 


६, १. सावित्रः शन्तातीयश्च ृत्यादृषण एव च । 


अभयापराजितायुष्या वचेस्यश्च ततः परः ॥ 

२, संसक्तीयः सुषुभीयः स्वस्त्ययनः शमे वम च । 
चातनो मातृनामनि भैषज्यं न्याय एव च ॥ 

३. घृतलिङ्गौ तथा रौद्रौ संपातानानयेदधते । 
गणान्तेषु यथाशक्ति बाह्मणान्स्वस्तिवाचयेत्‌ ॥ 


४. योऽस्मिन्नक्षीभ्यां ते सहस्राक्षं ह्म जज्ञानम्‌ । 


. ब्रह्म भ्राजदृदगादिदमापस्तथापश्च ॥ 
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३६.६.५. एतेमेन्मररमिषपिश्वदरतेन प्राङ्मुखः स्थितः । 
प्रातं कम्बलेनेवमभिपिञ्चेदुङ्युखः ॥ 
६. अभिषिज्चेत्सवैमन्त्रेरायुष्येरमयेस्तथा । 
मृण्मयश्चात्र भवति दवेष्यस्थ च पराकृतिः ॥ 
७, तस्योपरिष्टादभिष््य इ्यान्माव्रातठेखनीम्‌ । 
अङ्गदङ्कादथान्येन प्रपतेति चतसृभिः ॥ 
८, भ्रातव्यहमिति वेश्वानरोयन्त्यवसानेन । 
दयावादिना पयायेण समरंकृतसटिदेत्‌ ॥ 
९, द्विषन्तं मे पराषद्धि द्विषन्तं निदेदन्तु मे । 
भ्रातृव्यतानिति द्वाभ्यां पया त्रयः पराः ॥ 
१०, अन््रारभ्य तु कतारमुषविष्ट उदङ्मुखः । 
स्वप्नतक्मा्टनयनैः सौमाग्यैवमभिस्तथा ॥ 
११. रद्ररौद्रपरेभेन्त्रराज्यहोमो बिधीयते । 
सखाक्त्यं वा यदि वाश्चत्थमोदुम्बरमथापि वा ॥ 
१२. शं च मणिमाबध्य प्रतिसरैरभिमन्त्रपेत्‌ । 
अन्वारभ्याभिषेकं तु रौद्राभ्यां जुहुयात्ततः ॥ ६ ॥ 
ॐ. १, यत्ते घास इति परिधानं यथोक्तं परिधापयेत्‌ । 
रोचना गुग्गुल धृतमभ्यञ्जनमथाज्ञनम्‌ ॥ 
२. तत एतेरलंकृत्य ईश्येताद्े मुखम्‌ । 
दश गा दक्षिणां दद्यादृदृषमं धृतमेव च ॥ 
३. ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्याथ प्राडमुखः संबिशेत्ततः 
रक्षोहणमित्यदुवाकं जपेत्कताथ ऋत्विजः ॥ 
४. श्मेवरमतदुक्तं स्नातस्य रक्ोभ्योऽभयंकरमिति 
५. न राक्षसा न गन्धवा य पिञ्चाचा न चासुराः । 
कराः पुरुषममंज्ञा न हिंसन्ति षृताचितम्‌ ॥ 
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र 


२३.७.६. सिद्धामिषेको नेश पृतकम्बरमेष च । 
रक्षः पुष्यामिषेकश्च प्रधानावमृतस्तथा ॥ 
७, महाशान्तित्रयसिंशत्तत्र षटुप्रस्तरेः सह । 
 नियतान्येषद्छाया कव्या भूतिमिच्छता ॥ ७ ॥ 
इति धृतकम्बलाख्यो महाभिषेकः समाप्तः ॥ 
परिशिष्टम्‌ ॥ २३ ॥ 
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३४. अनुखोमकल्पः 


यह्‌ प्रतिरखोमा सापित्री के स्वर, छन्द, प्रणेता, ओर देवता कौ ग्याख्पा करने वाखा 
` एकं छोटा प्रशंसात्मक परिशिष्ट दै । -इसकरे व्यवहारके ल्यि यह्‌कटा गयादहैकि 
स्वाहा" के स्थान पर फिट्‌' करा प्रयोग करना चाहिये तथा ओर अधिक विवरणों के 
व्यि ३१.०.४ ओर बाद का सन्दभे दिया गयाहै। 


अनुटोमकल्पः 


२३४. १, ॐ नमोऽथवेबेदाय ॥ 

१. अक्षराणि विलोमामानि न स्वरं प्रतिलोमयेत्‌ । 
परत्यारम्भनिधातेषु स्थानान्यन्यानि निदिंशेत्‌ ॥ 

२. यकारस्तु तकारान्तो अन्त्यस्वरितसंक्ञितः । 
स तूदात्तः स एवादौ दकारः शिष्यते गुरुः ॥ 

३. दकारास्वयते नीचमुपोदत्त प्रयोजयेत्‌ । 
अन्यानि तु `यथापूमुदात्तप्रचितानि त॒ ॥ 

४, प्रथमोऽष्टाक्षरोऽधेचां द्वितीयः षोडलाक्षरः । 
आदावन्ते च विञेया व्याहतिशाप्यथवणाम्‌ ॥ 

५. रक्तवणां विलोमा च यमेन परिकीर्तिता । 
सर्वश्मुषिनाश्चाय सर्वकमाथंसिद्धये ॥ 

&. मृत्युश्च देवता चास्य निछन्नं छन्द उच्यते । 
स्वाहाकारे तु फट्कारः कोटिहोमे विधिःस्मृतः ॥ 

७, अनुरोमां विरोमां का गायत्रीं यः पटेत्सदा । 
स्वाथास्तस्य सिध्यन्ति न चानथान्समद्ुते ॥ 
न चानथान्समरलुत इति ॥ छ ॥ 

<्त्‌यादवचोप्रनःयोयोधि॥ 
हिमधीस्यवदेर्गोमयंणीरेवंतुवित्सतत्‌॥१॥ 
इत्ययुखोमकल्पः समाप्तः ॥ ३४ ॥ 


३५, आसुरीकल्यः 


इस परिरिष्मे काटी सरसों से सम्पन्न कौजाने वाली विभिन्न अभिचारीय 
क्रियाओंका वणेन है। 

१.१-२. व्यवहूत मन्त्र 

१.४-५. परिचय तथा सामान्य नियम 

१.६-७. प्रमुख कृत्य : किसी सत्रु का वध करने या उसे अपने आधीन करनेके चयि 
यज्ञकर्ता पिसी हुई काटी सरसोसेशत्रु की प्रतिमा बनातादहै ओर फिर उसे 
अनेक दुकड़ों मेंकाट कर उन्हँ अकंकाष्ठ से प्रज्वछ्िति अध्नि मे समपित्त कर 
देता है । 

१.८-९. शत्रु की जाति तथा लिङ्ख के अनुसार कृत्य मे परिवतंन । 

१.१०-१२. किसी परिवार, अपस्मार, ज्वर, फोडे ओर नेवक्षोथ आदि के विनाशके 
लिये विभिन्न वस्तुओंके साथकारीसरसोंकी हवि; प्रत्येक दशा मे अभिचार 
के प्रतिकारकेनियममभीव्यिहूयेद। 

१.१३-१७. अनेक एेसे चूर्णो का निर्माण जिनके स्पशं मात्र से विक्षिप्ति उत्पन्न हो 

~+ जाती है, अथवा स्पर्शकर्ता दास बन जाता है; अथवा निचित रूप से पराजित 
हो जातादहै। 

२.१-८. अन्य शुभ कमः स्रियो को वश में करना, पड़ोसियों .को अपने प्रभावमे छाना 
समृद्धि, धन, सन्तान प्राप्त करना तथा विपत्ति से मुक्ति। 

२.९-११. निष्कषं : सरसों के पीये के प्रभाव की प्रशस्ति ॥ 


आसुरीकलपः 


२५.१.१. ॐ कटुके कटुकपत्रे सुभगे आसुरिरक्ते रक्तवाससे । 
अथर्वणस्य दुहिते अधोरे अधोरकर्मकारिके ॥ 

२. अकं हनहन दहदह पचपच मथमथ । 
तावदह तावत्पच यावन्मे वश्चमानयसि स्वाहा ॥ 

२. शय्यावस्थितायास्तावज्ञपेद्यावस्स्वपिति ॥ प्रस्थिताया गति 
दह स्वाहा ॥ उषपविश्टया भगं दह स्वाहा ॥ सुप्ाया मनो दह 
स्वाहा ॥ प्रबुद्राया हृदयं दह स्वाहेति ॥ 

४. अथात आसुरी करमपदेकादथरवेणः । 
नास्यास्तिथिर्नं नक्षत्रं नोपवासो विधीयते ॥ जल €$ 
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२३५.१.५. घृतादि द्रव्यसर्वेषु आसुरी शतजापिता । 
पत्राद्यवयवश्ास्या जिकेषा चानुयायिनी ॥ 


&. हन्तुकामो हि शतरंस्च वशीङुवंश्च भूपतीन्‌ । 
आसुरीश्छक्ष्णपिष्टाज्यं जहुयादाढृतिं बुधः ॥ 
७, अर्केन्धनाग्नि प्रञ्वास्य छिच्वास्रेणाकृति तु ताम्‌ । 
पादाग्रतोऽषटसदसं जुहुयाचस्य वश्यसौ ॥ 
८, धताक्तया सी वञ्चिनी पारााध्री द्विजोत्तमाः । 
गुडाक्तया क्षत्रियास्तु वेश्यास्तु दधिमिश्रया ॥ 
९. शद्रास्तु छवणमिश्रे राजिकां पिष्टयेद्धधः 
आ सप्चाहात्सवे एते आसुरीदोमतो वशाः ॥ 
१०, कटुतेरेन त्रिसंध्यं इुरोच्छेदं करोति दि । 
नां तु लोमभिः सा्धमपस्मारी त्रिभिर्दिनैः ॥ 
११. निवृत्तिः क्षीरमध्वाज्येलवणेन तु सज्वरी । 
अक्रैधःसमिदग्नाड तु कार्यो विस्फोरसंभवः ॥ 
१२. तेषायुपशमं विद्यात्सुरेश्वयां धृतेन च । 
अकक्षीराक्तयाऋकाग्नावक्षिणी स्फोटयेदिदढषः ॥ 
१२. गतासु मास तस्यव नमास्य चितिमस्म च। 
एषां चूर्णेन संस्पृष्टो हास्यश्ीरोऽभिजायते ॥ 
१४, अजाक्षीराक्तया दोमात्तस्य मोक्षो विधीयते । 
तगरं ङुष्ठमांसी च तस्याः पत्राणि चेव हि ॥ 
१५. एतेः श्लक्ष्णेसतु संसृष्टः पृष्ठतः परिधावति । 
तस्याः फलानि मृरानि सुरभीहस्तिमेदसः ॥ 
१६. सुक्ष्मात्तदुद्रव्यसंस्पश्ोदनुधावत्यचेतसः । 
अछिद्रपन्राण्यसित उशीरः सषपास्तथा ॥ 
१७. एतच्चृणातेपू्फल ते चवापराजयः ॥ १ ॥ 
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३५.२.१. कुसुमानि मनःशिरप्रियङ्कतगराणि च । 
गनेन्द्रमदसंयुक्तं किं ुबोणस्त्वकृदरम्‌ । 

२. याश्च स्रियोऽभिगच्छन्ति ता वशाः पादलेपः । 

 सपुष्पां तां समादाय अञ्जनं नागकेशरम्‌ ॥ 

३. अनेनाक्ताभ्यामक्षिभ्यां यंयं पयेत्स र्फिकरः । 
अञ्जनं तगरं कुष्ठं देवीजं काष्ठमेव च ॥ 

४. मांसी च स्वेभूतानां सौभाग्यस्य तु कारणम्‌ । 
तत्समिधां रक्षहोमानिधानं पद्यते महत्‌ ॥ 
सर्पिदेधिमध्वक्त पत्राणां ब्रद्धपत्री सहस्रतः । 
राज्यं तु रभते वयं तत्पत्रत्रिसहस्रतः ॥ 

६. स्वणेसदसतस्याप्िस्त॒ तत्पष्पाणां तु क्षतः । 

~. . सहखजापाच्च तद्रदुदके क्षीरमक्षिणः ॥ 

७. वारिपूर्णेऽथ कलशे रोकेशीपर्लवान्किपेत्‌ । 
स्नानादसक््म्या मुच्येत सोवणंकल्शेऽपि त॒ ॥ 

८. विनायकेभ्यः स्नानतो दौर्माग्याच्चैव दुरभगात्‌ । 
पृष्टठतश्चानुधावन्ति संस्पृष्ट उदकेन तु ॥ 

९. उरं तगरं इष्टं मुस्ता तत्पत्रसष॑पाः । 
चर्णेनाभिहतस्तूण मीश्वरोऽपि वश्च भवेत्‌ ॥ 

१०. तुरसीभूमहादेवीचृणस्पषटस्तथा वद्षी । 
राजाभयं सुरेधरीमाजनाद्वारणात्तथा ॥ 

११. न स्यात्तस्याद्धतं चिन्न श्षुद्रोपद्रवस्तथा । 
नानिश्वयं नाप्रजत्वं यस्य देव्यासुरी हे ॥ 
यस्य देन्यासुरी शह इति ॥ २ ॥ ४ 
इत्यासुरीकस्पः समाप्तः ॥ ३५ ॥ | 
श्चर््रिशत्तमं परिशिष्टम्‌ त य क 


३६. उच्छुष्मकल्पः 

उच्छूुष्म-द्रो अथवा उच्छुष्मो से विभिन्न इच्छाओं की पूति के लिये कल्प 1 

१, व्यवहूत किये जानेवाले मन्त्र । 

२.१-५. स्थान, समय, ओर कल्पकमं । 

२.६-३.२. यदि विगत कृत्य असफल हौ गया हो तो सफलता को विवश करने 
का कृत्य । । 

४. सुवा का आकार समपित किये जाने वाले पदार्थं । 

५.१-८.५. विभिन्न अभिचार-क्रियायें जिन्दँ शत्रु की जाति ओर लिद्धिके अनुसार 
परि्वतित किया गयादहै। 

९, निम्नलिखित कृत्यो के मन्त्र । 

१०---१२ तीन अभिचार क्रियायें । 

१३. ज्वरासुरों के विनाशाथं। 

१४. श्रणित जातके सदस्यों के विरुद अभिचार । 

१५. अन्नभण्डार को चौगमुना करना । 

१६१ ग्राम प्रधान को विपन्न वनाना; अभिचार का प्रतिकार । 

१७. उपरोक्त उद्देश्य के लिये दूसरा उपाय । 

१८, पुत्र के चयि ज्ञान प्राप्ति; कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार इस कृत्य के परिणाम- 
स्वरूप विक्षिप्ति उत्पन्न होती है} 

१९. इन विद्वानों के अनुसार इस अभिचार का प्रतिकार । 

२०. यह्‌ पाठश्रष्टहै 

२१. स्वर्णाभषण प्राप्त करना 

२२. वर्षां उत्पन्न करना 

२३. मूकदमे मे सफलता प्राप्त करना 

२४. युद्ध मे विजय ओौर ज्ञान प्राप्त करना । 

२५. कुछ अलौकिक स्त्रियों को प्रगट होने तथा यज्ञकर्ता की इच्छापूतिके चयि 
विवश करना । 

२६. पड़ोस के राजा को यज्ञकर्ता से पौरोहित्य कमं कराने के ल्यि विवश करना । 

२७. पञयु-रक्षण 

२८. विक्षिप्त उत्पन्न करना ओौर उसका निराकरण 1 

२९. शत्रु के घर को भस्म करना) 

३०. उपरोक्त सभी कृत्यो के च्यि व्यवहूत परिभाषायं आर सामान्य नियम । 
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2 शिखां देवीं प्रे शंकरायणीम्‌। 
सवाथसाधनीं विभ्वी सर्वेशी जह्चारिणीम्‌ । 


३. ते इष्टकाकाररालमतिचतुयखम्‌॥ चतुरविधस्तु सूपं ध्यानम्‌॥ 
४. शिवे जटिले ब्रह्मचारिणि स्तम्भनि जम्भनि मोहनि हं फट्‌ 
नमः स्वाहा ॥ 
५, आत्मरक्षा ॥ 
&. प्राच्यां दिशन्द्रो राजा देषानामाधिपत्यं कुरुते । तं देवं 
भगवन्तं सगणं सानुचरं सपरिवारं सपरिवारं सरिराः प्रणि- 
पत्य विज्ञापयति । 'वजेण प्रहरणेनेमां दिदं षिदिश्ं च स्वै- 
कलिकटुषमदयुभं प्रश्चमयां नमः स्वाहा ॥ 
७, दक्षिणस्यां दिक्चि यमो राजा मप्रेतानामाधिपत्यमिति । 
दण्डेन प्रहरणेनेति । 
८, प्रतीच्यां दिशि षरुणो राजापामाधिपत्यमिति । पाशेन 
प्रहरणेनेति ॥ 
९, उदीच्यां दिशि दुषेरो राजा यक्षाणामाधिपत्यमिति । गदया 
प्रहरणेनेति ॥ 
१०, ध्रवायां दिशि वासुकी राजा नागानामाधिपत्यमिति । दष्ट्या 
प्रहरणेनेति ॥ | 
११. ऊर्ध्वायां दिशि सोमो राजा नक्षत्राणामाधिपत्यं कुरुते । तं 
देवं भगवन्तं सगणं सासुचरं सपरिवारं सशिरा; प्रणिपत्य 
विज्ञापयति ॥ तेजसा प्रहरणेनेमां दिशं बिदिज्ञं च सर्वकणि- 
. कटुषमश्युभं प्रशस्यं नमः स्वाहा ॥ अ 
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२९.१.१२. अथाच्छष्महदयम्‌ ॥ 
युरुद्ुरु दरदर विदारयविदारय 
मिलिमिलि नमः स्वाहा.॥ 
१३. उच्छुष्मशिखा ॥ रिषे जटिल इति प्रथमः ॥ 
१४. इरुङ्ुरु युरुमुरु महा पुश्च महा भश्च 
बिदु-षिदु नमः स्वाहा ॥ 


इति कवचम्‌ ॥ 
१५. ॐ नमो महापिङ्घराय सिंहनादनादिने नमः स्वाहा ॥ 
इत्यस्रमन्त्रः ॥ १ ॥ 


२, १. एषाश्ुच्डुष्मरुद्राणामतः कस्पो निगद्यते । 
अथवेवेदोद्धवानां तिथिकऋक्षाद्ययोगतः ॥ 
२, ग्रामे वाथाप्यरण्ये वा प्रचरेत यथाविधि । 
सद्यःसिद्विकरा येते उच्छष्माः परकीतिताः ॥ 
३. आत्मरक्षां दिशां बन्धं शिखावन्धं च सर्वदा । 
एतैरेव यथायोगमादौ कयाद्विचक्षणः ॥ 


४, खदिरस्योदुम्बरस्य तथा षिखपलाश्चयोः । 
दधिसपिभेधुयुजां शान्तानां वापि धिसवतः ॥ 

५. समित्सहस्त्रितयं हुत्वा शान्तिगेवां भवेत्‌ । 
तीकष्णासृग्विषयुक्तानां फट्कारश्र विनाशने ॥ 

६, प्रयोगादप्यसिद्विधेत्तत्कर्मेदं समारभेत्‌ । 
उच्छुष्मरूपी भेक्षयस्तीक्ष्णः सक्तूदकानि तु ॥ २ ॥ 

३. १, अभीष्टं वा स्त्रियं गत्वा ध्यात्वा वा रेत उत्सुजेत्‌ । 

मूत्रं पुरीषं चोत्सृज्य गोकङ्कालाधिरोहणम्‌ ॥ 

२. कृत्वा मन्त्रं निशि जपेद्यावदरोमङ्गतश्वरेत्‌ ॥ 
ऽवालामङ्ग ततस्तस्य कमेसिद्धिं समादिशेत्‌ ॥ 

२, दथिमधुधृताक्तानामिति शेषः ॥ ३ ॥ 
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२६.४.१. सप््षीराञ्जलिग्रासः सवो ध्स्मिन्प्र्ञस्यते । 
क्षीरं तेनाथ जुहुयाद्रनकामस्य नित्यश्चः ॥ 
२. धृतेन तेजस्कामस्य आयुःकामस्व दुवैया । 
तुम्बरं वापि विद्यादुच्चाटकमेणि ॥ ४ ॥ 
५. १, ्राह्मणं तु वशीकर्तुं शारिपिष्टमयीं तचुम्‌ । 
कृत्वा चतुष्पथं गत्वां ग्रहीत्वा शस्त्रयुत्तमम्‌ ॥ 
२. अष्टोत्तरसहस्रेण कृत्वा तदभिमन्त्रणम्‌ । 
अष्टाङ्गं तेन तां क्िच्वा मन्त्रतो वश्चमानयेत्‌ ॥ 
३. अष्टात्तरसहसं वा प्रते जहुयाद्वुधः 
ब्राह्मणीं तु वश्ीकतं कुयोन्माषमयीं तनुम्‌ ॥ ५॥ 
&, १, सपिद धिमध्वक्तानां राजानामाहुतीः श्भा 
~ : कन्याकामोऽ्टसहसं हृत्वा कन्यामवाप्युयात्‌ ॥ 
२, अपि वा पष्टिमय्याः प्राग्बुहुयात्संभ्ययाहुतीः । 
` दर्भषीकां वाभिमन्त्य तदग्रहे निधलां न्यसेत्‌ ॥ 
३. तावदुदेजयेत्सा तु वज्‌भूता हि तद्वहम्‌ । 
कन्यायाः साधनीयायास्तु यावस्लाभस्ततो मवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
७, १, प्रधानं अन्यं वा किंचिद्टशीकतं नरोत्तमम्‌ । 
समिधः खदिरादीनामोदुम्बय होमयेत्‌ ॥ 
२. श्मश्ानखट्वाङ्गमयीं हामयेन्मन्त्रसाधने । 
परण्डुलश्चुनम्रस्थं हुता मस्तं न संशयः ॥ 
३. शिरीषाद्गमयीं राज्ञो षरिसिमधुरेण तु । 
ब्राह्मणे पायसमयीं कषत्रियस्य विषाणिकाम्‌ ॥ 

४, वर्यस्य साधने होम्यास्चूणैः सुरभिसंस्कृताः । 
चतुष्पथे तु शद्रस्य पञ्चिन्युतकरणेन तु ॥ ७॥ 
८,,१. छिखित्वा नाम संग्र्य कराग्राङुकिपीडिताम्‌। ` 

. शिरःपीडा ज्वरः शं विमतिः स्वस्त्यसंगतिः ॥ . . 
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२६.८.२, बल्याद्या वा प्रयोक्तव्या बाह्मणादिचतुष्ठये । 
एवं सत्यभिचारश्च चतुणामपि दितः ॥ 

३. लिञ्जं वा राजसषेपेः समाठिख्याथ धूपयेत्‌ । 
गोरषं तथा दयान्म्रियते साप्यसंशयम्‌ ॥ 

४. अभक्षमक्षो ्यस्वास्थ्यं सवेरोगग्रकोपनम्‌ । 
निःसंज्ञता पिण्डपातो जपाव्या भवन्ति हि ॥ , 

५. एकादशं न जप्तव्यं कुलोत्सादस्ततो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

९, १, ॐ नमो महापिङ्गराय त्रिवृते नमः स्वाहा ॥ १॥ 

२, नमः सरान्तितेवतेववु भिधृते त्रिषृते त्रिपर्वणे तरिश्वीषीय 
नमः स्वाहा ॥ २॥ 

३. नमः कटविकटकण्टेमाटे पाटे विकठे असौयासौ असौरयासो 
पृथिवीष्टका इष्टकानिनात्यृन्यो सौगटुतिगलंतेकटमसि 
 कटग्रवृते प्रद्विप रुद्र रोद्रेणावेशयावेश्चय हन-हन दह-दह 
पच-पच मथ-मथ विध्वंसय-विष्वंस्य विश्वेश्वर योगेहवर 
महेश्वर नमस्तेऽस्तुमा मा हिसीः हु' फट्‌ नमः स्वाहा ॥३॥ 

४, कालाय करालाय नमः स्वाहा ॥ ४ ॥ 

५, कृतान्ताय नमः स्वाहा ॥ ५ ॥ 

६. अमोघाय नमः स्वाहा ॥ ६ ॥ 

७. अघोराय नमः स्वाहा ॥ ७ ५ 

८, अनिवतताय नमः स्वाहा ॥ ८ ॥ 

९, भगाय नमः स्वाहा ॥ ९ ॥ 

१०. मगग्रमथनाय नमः स्वाहा ॥ १० ॥ 
११. वृषभाय नमः स्वाहा ॥ ११॥ 

१२. इन्द्रनेत्राय नमः स्वाहा ॥ १२॥ 
१३. सुवणैचूडाय नमः स्वाहा ॥ १३ ॥ 
१४. हाहा-दीदही नमः स्वाहा ॥ १४ ॥ 
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३६.९.१५.नमस्तीक्ष्णाय तीक्ष्णदष्टराय भीषणाय सहस्रपादायानन्त- 
शीरषीय वामनाय नमः स्वाहा ॥ १५ ॥ 
१६. महावक्त्राय पिङ्गलनेत्राय नमः स्वाहा ॥ १६ ॥ 
१७, खनखनाय नमः स्वाहा ॥ १७ ॥ 
१८. धनधनाय नमः स्वाहा ॥ १८ ॥ 
१९. घुसुघुसाय नमः स्वाहा ॥ १९ ॥ 
२०, अङेपाय नमः स्वाहा ॥ २० ॥ 
२१. पशवे नमः स्वाहा ॥ २१॥ 
२२. महापञ्चुपतये नमः स्वाहा ॥ २२ ॥ 
२३. उच्ट्ष्माय नमः स्वाहा ॥ २३॥ 
२४. उच्छुष्मरुद्राय नमः स्वाहा ॥ २४॥ ९ ॥ 
~ १०.१. एषां करमेण कृत्यानि वक्ष्यमाणानि योजयेत्‌ । 
अष्टसहक्चामिजष्तमन्यद्द्रव्यं तु होमतः ॥ 
२. शत्रोना्ना लवणस्य सहस्लमष्टकाधिकम्‌ । 
हृत्वा धनायुषोह निज रेण स च शुष्यति ॥ 
३. क्षिप्र शन्तिभेवे्तस्य क्षीरहोमात्तु तावतः ॥ १० ॥ 
११.१. कणेः पुत्ततलिकां कृत्वा गोशृङ्गेणा्धूपने । 
अष्टसहस्राभिजप्तं मदनस्य तु कण्टकम्‌ ॥ 
तेनाषटादश्वेधातत मूलक्षीरानिवतेनम्‌ ॥ ११ ॥ 
१२.१. दा च मधुसपिरभ्या तरिवर्णैः स्पैहतेः ॥ 
गोरैरषटसहसरेण जपैराबेशयेद्रिपून्‌ ॥ १२ ॥ ` 
१३.९१. दध्याघभ्यक्तराजानां होमादष्टसहतः ॥ 
नाश्येत्सततञ्वरं दहितीयादिं च दूरतः ॥ १३ ॥ . 
१४.१. परिजप्य दर्भषीकां इम्भकारादिवेशमसु । 
. न्यस्त्वा पाकं सुरापाकं केवतोदि विनाशयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
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२६.१५.१.अक्षतस्तुण्डुलः कृत्वा प्रतिदेहं सुशोभनम्‌ । 
संस्थाप्य धान्यराशो तं चन्दनागुरु दाहयेत्‌ । 
वलिं त्रिमधुरं दस्वा स्यास्स राशितुगणः ॥ १५ ॥ 
१६, १, खादिरं कीलकं तीष्णं तैलाक्तं दादशाङ्खुलम्‌ । 
परिजप्तं प्राममध्ये निखनेत्सद् उद्वसेत्‌ ॥ 
२. महापातकदोषेण ग्रामी निधेनतां बेत्‌ । 
क्षीरेण कलकल नाद्छयात्तष्टस्त॒ शान्तिकम्‌ ॥ 
३. क्षारस्याष्टसहस्च च जहुयात्तदनन्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
१७. १. कलपमत्रां गुटिकांतननाञ्ना गन्यमासतः । 
महापातकसंवन्धाज्ञायतेऽस्य धनक्षयः ॥ १७ ॥ 
१८. १. तरिवर्णसरषपैर्होमात्सह प्रिमधुरेण तु । 
संपद्यते सुतस्तस्य मेधावी श्रुतधारकः । 
तद्धोमात्केचिदिच्छन्ति उन्मत्तत्वं न संशयः ॥.१८ ॥ 
१९. १. तिला दवा त्रिमधुरं होमतो व्याधिनिग्रहम्‌ । 
तण्डुलग्र्षेपश्च ॥ १९ ॥ 
२०. १. भ्यक्तोदुम्बरसमिधो दाग पेन्वष्टकप्रदाः । 
एकाहं मेशषशचग्भूत्वा सासाटकयुतस्य वा ॥ २० ॥ 
२१. १, ्रादेशान्तं षिख्वधरकषं मरुला खासमन्वितम्‌ । 
कृष्णाष्म्यां चतुदेश्यां साय हुत्वा तु स्क्मभार्‌ ॥ २१ ॥ 
२२. १, समिधां वेतसीनां तु अप्रावकैन्धनाद्भते । 
अहोराग्रिकहोमात्स्यात्पजैन्यो बहुवषदः । 
लक्षत्रयं भेक्षाहारो जप्त्वा कर्मेतदारभेत्‌ ॥ २२ ॥ 
२३. १. दुर्धाक्तान्सर्षयान्हुत्वा तस्माद्भस्म मुखे शपेत्‌ । 
सर्वेषु व्यवहारेषु स भवत्यपराजितः ॥ २२३ ॥ 
२४. १. शस्त्रं जप्तयुपादाय रणे ग्रस्तो न जीयते । 
खनखनायेति मन्तः पूर्वसेवाथं उच्यते ॥ 
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२३६.२४.२.उत्तरस्या बिदोषाद्रा चेदानीमत उत्तरम्‌ । 
खादिरश्यक्तसमिधां पूव॑सेवा सदहश्चतः। 
अतसीसमिधामेवं मेधावी विदुषां प्रभुः ॥ २४॥ 
२५. १, गोचर्ममात्रं स्थण्डिलं गोमयेनोपलेपयेत्‌ । ` 
तत्राधि प्रिकषारेषु ज्वालयित्वा प्रणम्य च ॥ 
२. शिरसा वानरेणाथ शुखवाचं तु कारयेत्‌ । 
यत्र॒ तच्रयते तत्र आगच्छन्ति वरच्ियः ॥ 
३. द्॑राषण्टानिनादास्तु ज्वालाञुखभयानकाः । 
यत्वं कामयसे पुत्र तत्सवं दहे वयम्‌ ॥ 
४. इति वरुवत्यः सर्वास्ता यत्र होमः कृतो भवेत्‌ । 
तद्धस्मना त॒ संस्पटाश्‌ छागस्यः सुप्रभावतः ॥ २५ ॥ 
~ २६.१. लक्षजापोत्तरं गत्वा नदीमुदधिगामिनीम्‌ । 
वादुकास्थण्डिले लिङ्गं तन्मयं तज्ञसबमनि ॥ 
२, पद्माष्टशतमाहूत्य पूजयित्वा विधानतः । 
उदके नाभिमात्रे च सुप्रभातं पुनजंपेत्‌ । 
३. ततो माण्डक्िको राजा दीनाराणां गवां शतम्‌ । 
प्रणम्य श्रद्धया तस्मे दादुद्धर मामिति ॥ २६॥ 
२७, १, लक्षजपादवाध्यस्तु षशचूनां द॑ष्टिशृद्धिणाम्‌ । 
इतरेषां पश्चूनां तु लक्षत्रितपवधनम्‌ ॥ २७ ॥ 
२८. १. संजप्तशिवनिमाल्यदानादुन्मत्ततां अञेत्‌ ॥ 
शमाय चन्दनं दालिष्वेतं मन्व संस्कृतम्‌ ॥ २॥ 
२९. १, समाधिनादुमन्तितं गोभूङ्गमरिमन्दरे । 
निखातं सद्य एवेन मन्दिरं परिदीपयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
३०. १. तीक्ष्णतलं कट प्रोक्तं दवीं ग्रामस्ुयस्तथा । 
त्रिमधुरं त्वत्र विज्ञेयं मधुसर्पिस्तिलारमकम्‌ ॥ 
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३६.२३०.२.ंयुखं मानसं भ्यायञ्छमं कमं प्रयोजयेत्‌ । 

वियुखं भञ्जनादां तु नरः कमेणि सिद्विमाक्‌ ॥ 
३. अष्टात्तरस्िसाहस्ता होमो हास्य प्रकीतितः 

कीटकाखादि यचान्यत्तत्सहस्राभिमन्तरितम्‌ ॥ 
इति सदहस्राभिमन्तितमिति ॥ ३० ॥ 
इत्युच्टुष्मकर्पः समाप्तः ॥ ३६ ॥ 
इति परिशिष्टानां पूर्र्धं समाप्तमिति ॥ 
श्च २५७ ॥ खाण्ड ॥ सर्वाङ्गे ॥ छ ॥ - 


२३७. समुचयप्रायधित्तानि 


इस परिशिष्ट के पाठ की कौशिक सूत्रके १३ें अध्यायके साथ समानताहै। 
सकर्पाठ मे कोरिक सूत्र से मन्त्रोको उदुध्रृत करनेमात्रके कारणइसे हम कौशिक 
सूत्र की परिशिष्ट नहीं कह सकते । इसमं निम्नलिखित बातों के च्य प्रायरिचत का 
उपदेश किया गया टै --- 
यदि उदूखल से मुसल गिर पडे । 
यदि यज्ञ की किसी भी सामग्री का कौआ स्प्चं कर ठे। 
यदि आज्यस्थारी-पात्र गिर पडे या खिसक जाय । 
यदि पवित्र" को लापरवाही से नष्ट कर दिया जाय । 
यदि बहिस्‌" मेञआगल्ग जाय । 
यदि लापरवाही के कारण समरित की जाने वाली सामग्री का कुछ अंज्ञ बच जाय । 
यदि समपेण सामग्री रोम, केश, अथवा कीड़े द्वारा गन्दी हो जाय । 
यदि. दुषित दंतपक्ति वाले शिष्य को दीक्षा देदी जाय । 
कवच नष्टहो जाने पर अथवा विवाह्‌ के समय आग बुज्ञजनेकी दशामें। 
१०. वेदी तक पहुंचने के पूवं ही आग के बुज्ञ जानें पर । 
११. यदि विवाह्‌ के समय परटणेसाहो)। 
१२. किसी कृः्य को समय पर सम्पन्न न करनेकी दज्ञामें। 
१३. वेदी तक लछनेके बाद आगके बृञ्च जाने की दशामे। 
१४. उपया म-पात्र के गिर पड़ने पर । 
१५. सुवा गिर पड़ने पर । 
१६. यदि दीक्षा के अवसर पर कटिबन्ध आदि फिसठ जाय । 
१७. यदि कटिबन्ध गिर या जीणं हो जाय । 
१८-२०. यदि जलपात्र नष्ट हो जाय, अपने स्थान से विसक जायया टट जाय । 


समुचयप्रायश्ित्तानि 


२७.१.१, ॐ भृण्वद्धिरोरूपधारिणे रिवाय नमः ॥ अथ यत्रैतदपहन्य- 
माने असर पतति तद्वोरं मवति तदाप्येतदचोक्तम्‌ ॥ 
२, उदूखलान्घुसरं पतितं हिनस्ति 
पलीं कुले ज्येष्ठम्‌ । ५ 
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कृषीः प्रजाः पशवः संविश्चन्ते 
यथेन्द्रस्य प्रपतेत वज्रमिति ॥ 
३७.१.३. तद्वजं शन्त्युदकेन संप्रोक्ष्य अरातीयेरिप्युर्किस्य यचा 
शिक्त इति प्रक्षाल्य वर्हिष्याधाय जुहोति ॥ 
४. वजः पतितस्तु षरं हिनस्ति 
तं खा वयमपहन्म घोरम्‌ । 
स नः शिवोऽस्तु द्विषतां वधाय 
सपतान्मे द्विषतो हन्तु सवान्‌ ॥ 
५, यद्रसजाः पाषनयद्भस्तायदि बोद्खलात्‌। 
सपलान्मे परिपाहि मां तेवं परिपाहि नः ॥ 
६. यद्यन्तरिक्षे यदि वासि सोबैर्‌ 
वज्रः सृष्टो यदि वा पायिवेरुत । 
` मन्त्राः प्रयुक्ता षितता महान्तो 
ऽघोरो वजो मुसरप्रपातः ॥ 
७, वओोऽसि सपतनहेति तिघ्रः। ` 
८, वजोऽसि सपत्नहा त्वयाद्य वृत्रं साक्षीय । 
त्वामद्य वनस्पते वृक्षाणामुदयुष्महि । 
९. स न इन्द्रपुरोहितो विश्वतः पाहि रक्षसः । 
अभि गावो अङुषतामि चुम्नं वृहस्पते ॥ 

१०. प्राण प्राणं त्रायस्वासो असवे मड । 
निक्त निक्रत्या नः पाभ्यो युश्च इति ॥ 

११. त्यम्‌ षु त्रातारमिन्दरः सुत्रामा स सुत्रामा आ मन्द्रैरिन्द्र 
ममौणि ते वर्मणा छादयामीष्युदूखलघ्सले संपातानानीय 
संस्थाप्य होमानुदूखरममेनेव पूरयित्वा प्रतिप्रवतयेदुदूखल- 
मुसलं वसनं च गां च क्त्र दचात्सा तत्र प्रायधित्तिः ॥ १॥ 
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३७, २.१; अथ यत्काकोऽभिगरश्षति तन्परत्युमाश्ङ्कयं भवति ॥ तदप्येत- ` 
दचोक्तम्‌ ॥ ` ` अन्तकाय मृत्यव आ रभस्व प्राणाय नम इति 
स्पारेत्यगनो हृत्वा सा तत्र प्रायथित्तिः ॥२॥ ` 

३, १, अथात आज्यस्थाली च्यवते प्रचरति वाः का तत्र 
 प्रायधित्तिः॥ संनतिमहाव्याहृतिसावित्रीकङष्माण्ड्यः स सवा- 
भिजेहुयात्सा तत्र प्रायधित्तिः ॥ २ ॥ 
४, १, अथ 
पवित्र. चेतप्रणद्येत कमेमध्यातप्रमादतः 
अन्यच्छिच्वा. मन्त्रयेत कमेशेषम पक्रमेत्‌ । 
आत्मेन्द्रियसमायुक्तं तेन मन्त्रेण कारयेत्‌ ॥ 
२. वायोः पूतः पवित्रेण यन्मे छिद्रं पनरमेविन्दरियं मान 
~  आपोमेधां मानो मेधां मा नः पिपरिदधिनेति संनतिभि- 
राज्यं जुहुयाद्व्याहृतिभिश्च गां च क्त्र दचात्सा तत्र 


ग्रायधित्तिः ॥ ४ ॥ 
५, १, अथ यस्यासमाप्रे कमेणि बरहिरादीप्येत ततस्तनिवाप्य 
जुहुयात्‌ ॥ 


२. यदभिषेहिरदहदेद्या वासो अपां ततः । 

त्वमेव ने जातवेदो दुरितात्पाहि तस्मा . 

य ` ;: स्तथा। 

अमित्राणां भियं भूतिं तामेषां परि निजंहि ॥ 
४. यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु विशांपते । 

ये देवा यज्ञमायान्ति ते नो रक्षन्तु सवेतः ॥ 
५. अवदग्धं दुःस्वप्न्यमवदग्धा अरातयः । 

सवाश्च यातुधान्यः ॥ 
६, मा त्वा दभन्यातुधाना मा तध्नः शंयुमिच्छत 


दर्भो राजा सञ्चुद्रियः परि नः पातु विश्वतः ॥ !;् 
१९ 
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३७.५५७. अतोऽन्यद्विरुपकरप्योदकेन संप्रोक्ष्य पुनः स्तणाति ॥ 
८ इदं बर्दिरमृतेनेह सिक्तं ` | 
हिरण्मयं हरितं ते स्तृणामि । 
तद्रे पुराणमभिनवं स्तृणीष्व | 
वासः प्रशस्तं प्रति मे गृहाणेत्य- 
न्येन च बरहिंषाभिग्रछादयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


&. १. आहूत्यां तु गरहीतायां हृतोच्छष्ट प्रमादतः । 
तामाहूतिं प्रतिष्ठाप्य शं नो देवीरित्याचम्य । ` | 
जह्मापरमित्यधर्चनेमां हुत्वा ब्रह्मज्येष्ठेति हुत्वा सा तत्र 
प्रायधित्तिः ॥ ६ ॥ 


७, १. केराकीटावपन्ना चेच्छम्युवाय स्वाहेति भस्मनि हुत्वा हवि- 

 रुत्पूयान्यां .जुहुयात्सा तत्र प्रायधित्तिः ॥ ७ ॥ 

८, १, अथ वचे्चलितदन्तं पतितदन्तं बोपनयेत्तत्र प्रायधित्तिमाह 
गृहे वा बर्हिः वा पिता वाचार्यो- वा द्वादशरात्रं दीक्षेयातां 
कतो त्रिरात्रं गोरसषपसरपिः पयोभिः स्नातः प्रयातः श्चुचिः 
श॒क्छवासाः पौणैमासं तन्त्रमाज्यभामान्ते साचित्रीमदुयोज- 
येत्तेन शान्त्युदकेनेनमाचामयति सम्परोक्षति. च ॥ 

२, सावित्री शान्तिब्रेहय जज्ञानं ये त्रिषप्ता अभि त्रम आयुष्य- 
वचेस्यस्वस्त्ययनाभयापराजितक्नमेवमेभिजेहुयात्तं संपात्य यः 
शरमात्तपसो यो वेतसं यो भूतमृध्वां अस्येदावत्सराय यद्यन्त- 
रिकषे पुनमेत्विन्द्रियमित्याप्ठावयति सा तत्र प्रायथित्तिः ॥८॥ 

९, १, नदयेच्चेन्मदुषमणिः शाम्येद्राभिविवाहजः ` 
अत्यद्भुतं द्वयमिदं दम्पत्योस्तु तिनाश्चनम्‌ ॥ 

२. पृतुदारुमणिस्तत्र वन्ध्यो मन्त्राश्च मादुषाः 
पूतुदारु न विन्दाच्चे्यवं तत्र नियोजयेत्‌ ॥ 


३७.९.२३. 
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आयुष्मन्तौ सुप्रनसौ सुवीरौ 
धाता पूषा द्रविणे नौ दधातु । 
विगश्चतां शमलं किल्विषं नौ , 
` दीषेमायुश्च सविता कृणोत्िति ॥ ~ . . 


` चान्त्युदकेनाद्धरिं संप्रोक्ष्य बध्नीयात्‌ ॥ 
` ४. समिधोऽभ्यादध्याद्यपतिष्ठेत संनतिभिरव्याहतिभिजंहयाद्रं च 


१०, १, 


१ १ श १ म 


कर्त दद्यात्सा ततर प्रायधित्तिः ॥ ९॥ 
ॐ अथ यस्य तन्त्रऽप्रणी तोऽदहुतोऽभिरुप्ाम्यति ॥ । 
पुनस्त्वादित्या इत्यभि प्रणीय संनतिभिव्यहतिभिः समास्त्वा- ` 


ेऽम्यचेतेति च खक्ताम्यां जहुयात्परिसंखूयाहोमांश्च ॥ १०॥ 


अथ यत्रैतदिवाहाभिरूप्ाम्यति अशिग्रणायनमन्तरैः प्राजापत्यं 


प्रणीय ग्राक्तन्त्रं प्रणीय यदेवा यद्धिदरंसोऽपमित्यमग्रतीसं 


, यद्धस्ताभ्यां यददीव्यक्नित्येतेः खक्तेराज्यं जहयात्समिधोऽभ्या- 


१२. १ 


१२. १ 


१४. १. 


दध्याहुपतिष्ठेत वासः कत्र दद्यात्‌ ॥ ११॥ 

अथ यत्रेतत्‌ 

कारातीतासु क्रियास्वतीत उत्तरायणे | 
आज्यभागान्ते यन्मे स्कन्नं यदस्प्रतीत्यनुमन्त्रयेत्तस्मे प्राच्या 
दिश्चो अन्तर्देश्ादिति पयांयानेकर्विश्चतिं जुहूुयात्संस्कारातीते 
च कमणि ॥ १२॥ 

अथ यत्रेतत्प्रणीतोऽगरिरुपशषम्यति ॥ यद्यन्तरिक्षे पूनर्मेतिवि- 
न्दरियं पुनस्त्वादित्या ` इत्यन प्रणीय प्रज्वाल्य ममाग्ने वचं 
इति समिधमाधाय, शेष क्रमं समापयत्‌. ॥ १२.॥ 

अथ यस्योपयामोऽवपतेद्रस्तात्सं यन्मे. उपयामः इत्याददीत । 


२, यन्मे उपयामोऽपतद्रस्ता्य आयुषा परिष्रृतः। . ` 


तमहं पुनराददे ॥ "‡ ¬“ ~ 7 जीण कमि 
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३७.१४.३.पुनरिनद्रः पुनर्भगः पुने ब्रह्मणस्पतिः । 
ब्रह्म जीवितु-- दादित्याददीत ॥ 
४. यन्मे छिद्रं यदस्परृतीति जुहुयात्‌ ॥ १४ ॥ 

१५. १, यन्मे सुवोऽपतद्भस्तादित्युपयामेन व्याख्यातम्‌ ॥ १५ ॥ 

१६. १, मेखलादीनि चेत्प्वेरन्पुनरुपनयेत ॥ विमोचनीयान्होमान्हु 
त्वान्यं ब्राह्मणमनूचानमुपवेश्योदपात्रं चापराजितेन निष्क्रम्य 
वासो यज्ञोपवीतादि दच्याभ्युक्ष्याचम्यापां क्तेः पवित्रेथ 
संप्रोक्ष्य प्रियं मा कृणु देवेष्विति यज्ञोपवीतं दा विमृम्बरीं 

मानः पशादिति द्वाभ्यां प्राङ्मुख उपविश्य महाव्याहृतिभिः 
सावित्री शान्तिघ्रक्तं ब्रह्म जज्ञानं यदस्मृत्यनुमतिः सव॑मिति 
जुहुयादम्यातानैश्च ॥ १६ ॥ 

१७. १, अथ यत्रैतन्मेखला प्रपतति जीणा स्यात्तां सावित्योदषटत्यान्तं 
कृत्वा जान्त्युदकेन संप्रोक्ष्य महाव्याहृतिभिः सावित्री शान्ति- 
घरक्तं ह्म जज्ञानं ये त्रिषप्ता इदावत्सराय ध्रतेन त्वानि त्रम 
इति ॥ १७ ॥ 


१८. १, चतुथ्यीमहुतायां यदि घटोदकं नघ्येत तथेव पुनरानीय शं 
नो देवीरिहेत देवीरित्यनुमन््याम्बयो यन्त्यापोहिष्ठाश्चंनो 
देवीरिति संपात्य व्याहृत्या संनत्या च जुहुयादापो 
भृण्वद्धिरोरूपमयां पृष्पमित्युदद्कम्भमभिमन्त्रयेत्‌ ॥ वासो 
दक्षिणा ॥ १८ ॥ 

१९. १, अथ यस्यासमाप्रे कमेण्युदपात्रं प्रवर्तेत तदयुमन््रयतो । 

२. यदुदपात्र प्रवतेते ब्रह्मणास्थापितं महत्‌ । 
स्थानाच्च्युतं प्रवर्तितं तन्मे वहतु किंर्विषम्‌ ॥ 
इत्यास्थापयति ॥ 

३. पूरणेन पूरयित्वा पुनः पूर्णमित्येतया । 


परिशिष्ट २७ ` १६५ 


३७१९.४.पुनः पूणेमिदं पात्रं बह्मणास्थापयामसि । 
विश्ैस्तदेवेैरमिष्डुतम्‌ ॥ 
५. उजं पुष्टं दधातु नो रायस्पोषं भियमायुः । 
मयि कमे समूध्यतामिति ॥ १९ ॥ 

२०, १. अथ ॒चतप्रभज्येत भूमिभूमिमगादित्यनुमन्त्यान्यतेरमाहत्य 
यदन्तरिक्षे पुनमेतिन्द्रियमित्यनुमन्त्य वैश्वानरो न ऊतय 
उदेनं वेश्वानरो रदमिभिरिति ज॒हुयात्सा तत्र प्रायधित्ति, 
सा तत्रं प्रायधित्तिरिति ॥ २०॥ 

इति सयुचयप्रायधित्तानि समाप्रानि ॥ ३७ ॥ 


सपर््रिरत्तमं परिशिष्टम्‌ ॥ 
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३८. ब्ह्मकूचेविधि 


एक्‌ शुद्धि-कमं की विधि जिसमें प्रमुखतः गाय के पाच पदार्थो के ` मिश्रण तथा 
कुशोदक को पीने की क्रिया तिहितदहै। ` \ 
१. १-३. कृत्य की तेयारी तथा तत्स॒म्बन्धी नियम । 
१. ४-२.३ख. आवश्यक सामग्रियां प्राप्त करना : प्रयुक्त पात्र; गायों का रंग; मिश्रण 
की विभिन्न वस्तुओं की मात्रा; मन्त्र जिनको उच्चारण करना चाहिये 1 
२८२३ग-३. १. मिश्रण को समपित तथा पान करना । 
३. २-८. इस कृत्य का फर । 


4 बह्यकूचेविधिः 
३८.१.१. ॐ बहू चेषिधि पुण्यं संक्षेषादच्म्यसंशयम्‌ । 

पावनानां. परं यो हि पावनं तपसां तपः ॥ 

२. स्त्वा शुचिः शुचौ देशे गोमयेनावसेचिते । 
वस्ेण संहिते चापि सितपुष्पः प्रपूजिते ॥ 

३. अहोरात्रोषितः क्षान्तः पवित्रात्मा प्रपावनः। 
शुक्छवासाः सुगन्धिः प्रागुपविष्टः कुशासने ॥ 

४. गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः इुशोदकम्‌ । 
आहरेतताप्रपात्रे तु शङन्मूत्रं त्वभूगतम्‌ ॥ 

५. ोमूत्रं नीरवणायाः दृष्णाया गोमयं तथा । 
पयस्तु ताप्रवणायाः श्वेताया आदहरेदधि ॥ 

६. कपिलाया धृतं ्राद्यमरामे स्यात्त पथ्चमम्‌ ॥ १ ॥ 

१, गोमूत्रंकपरं ददयादङ्खष्ठग्ं तु गोमयम्‌ । 

क्षीरस्य सप्त दघ्नस्तु ब्रीण्येककं धृताम्भसोः ॥ 

२. गायत्याहत्य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राग्णेति वं दधि ॥ 

२. तेजोऽसि श॒क्रमित्याञ्यं देवस्य त्वा इुशोदकम्‌ । 
सप्रपत्रास्तु ये दभा अछ्िननाग्राः समायुताः ॥ 


परिशिष्टे ` 
३८.२.४. तैः सञ्ुदुधत्य होतव्यं देवताभ्यो यथाक्रमम्‌ । 


५, बृहस्पते अति यदिदं विष्णुरितीति च. < =. 


मानस्तोकेन गायत्र्या एतेश्च जुहुयाचेतः ॥ 
६. प्रणवेन समालोञ्य उदधरत्य प्रणवेन तु | ` 
होतव्यं प्रणवेनेव पिषेच प्रणवेन तु ॥ २.॥ 
३. १. मध्यमेन . पलाश्चस्य पद्मपत्रेण वा पिबेत्‌ । 
` अपिवा ताम्रपात्रेण हुतंशोषं षिशुद्धये ॥ 


न कमं 


२. यत््वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति देहिनाम्‌ । ` ` (नि 


बरहमकूचो दहेत्सवं प्रदीप्तोऽभिंखिन्धनम्‌ ॥ 


३. त्रयादस्यादिचतुषृ ज्िःललानाक्षारभोजनब्र्‌ । ` `: 


पञ्चदश्यां पञ्चगव्यं सोपवासं महाफरम्‌ ॥ 
४. अभोज्याभश्ष्यददराननमक्षणे वेदविक्रयै। 
प्रतिग्रहे कालमन्त्रहीने होमे चयसेथुने ॥ 
५, बारुत्वे यत्कुतं चब युवा: बद्धवयास्तथा-+ 
मातापिवृकृतं चव तरक्षणादेव निदंदेत्‌ ॥ 
६. मासे मासे प्रयुञ्जानो देवलोकमवाप्ठुयात्‌ ॥ 
अधेमासेऽधेमासे च ऋषीणां लोकमुत्तमम्‌ ॥ 
७. षदूत्रे चैव षदूत्र ब्रह्मलोकमनामयम्‌ । : . 7 ‡. 
अहरहः प्रयुञ्चानः परं अह्माधिगच्छति ॥ 
८. अनेन विधिनैव देवतपंण पूवेकम्‌ । | 
ब्रह्मणां निर्मितं दयेतत्पवितरं परमं .हितम्‌ः॥ : ~ 
पवित्रं प्रमं हितमिति ॥ २॥ .- . . ; 
इति अहमक्ूचेविधिः सम्म; ॥. २८ ॥ 
अषट्रिशत्तमं परिशिष्टं संमासम्‌-॥ 
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१९७ 


३९. तडागादिविषधिः 

१. १-३. परिचय तथा आरम्भिकं कृत्य । 

१. ९-४. प्रमुख कृत्य के अन्तगतं पणेमासी के दिन यज्ञ तथा भूमिके ल्ि चरं 
समर्पित करना आता है । .विभिन्न प्रकारके मन्त्रं का उच्चारण अवश्य करना 
चाहिये । एक गाय को तडाग से जल पिलाने के बाद उसे उसी तडाग मे से उस 
पार हकि कर छे जाया जाताहै) एक गाय की दक्षिणा निर्धारित की गई है) 

१. ९-१२. विभिस्र जख्चरो कौ धातु की मूर्तिर्या, पवित्र जल, तथा पञ्चगन्य को 
तडाग मे फेका जाता है । यज्ञकर्ता तथा दाता दोनों उसी तडाग मे स्नान करते 
है गौरं ब्राह्मणो को भोजन कराया जाता है । कृत्य -फल 


तडागादिविधिः 


२९.१.१. ॐ पिप्पलादे महाप्राज्ञमिदमृचुमंहषेयः 

भूमिखातस्य शुद्धथं षिध प्रहि त्वतः ॥ 

२. दूपवापीतडागेषु पुष्करिण्यां च वेदमसु । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा ततः कमं समारभेत्‌ ॥ 

३, शान्त्युदकेन तद्ब्रह्मा पूर्वोक्तं यदगस्तिना । 
परि प्रागादिति द्वाम्यामभिमन््रयते ततः ॥ 

४. चरुतन्तरेण विधिना चरुं भौमं तु निर्वेत्‌ । 
प्रक्तन्त्रमाज्यभागान्तं सत्यं बृहदितिस्पृतम्‌ ॥ 

५. हविराज्यं समिधश्च उपस्थानं यथाक्रमम्‌ । ` -* ` 
कूपादीनां समीपे तु जपेन्मन्त्रान्समा्ितः ॥ 

8. अम्बयो यन्त्यापो हिष्ठा शं नो देवीरितित्रयम्‌ । 
हिरण्यवर्णाः पुनन्तु मा ससषीर्िमबतोऽप्सु ते ॥ 

७, जप्त्वा तु धेनुमानीतां पिबन्तीमनुमन््रयेत्‌। ` 
आ गाव इति त्तेन तारयेत्तु तथेव गां ॥ 

८, कूपवापीतडागानां समीपे चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
उपह्वये घयवसात्कत्रं दद्यात्तु गां शमाम्‌ ॥ 


परिशिष्टं ३६ | १६६ 


३९.१.९. कामघरक्तेन शद्ीयात्कमे संस्थापयेत्ततः । 
दिरण्यरजतादीनां मत्स्यादीन्कारयेदुबुधः ॥ 
१०. सौवर्णो कूर्ममकरौ राजतौ मल्स्ययुद्रो । 
ताम्रौ कलीरककटावायसः शि्मारकः ॥ 
११. शान्त्युदकं पञ्छाव्यं तस्मिन्नेव जके धिपेत्‌। ` 
कतृदातारौ स्येतां दुपदादिव शुम्भनी ॥ . . ` 
१२, ब्राह्मणान्मोजयित्वा तु पुण्याहं बाचयेत्ततः 
` सम्यग्विधानमेतद्वि कूपादेः संप्रकीतिंतम्‌ ॥ 
पण्यं कम द्विजातीनां -स्वगैस्याक्षय्यमिच्छताम्‌ ॥ 
स्वगेस्याक्षय्यमिच्छतामिति ॥ १ ॥ 
इति तडागादिविधिः समाप्तः ॥ २९ ॥ ` ` ` 
. . -एकोनचत्वारिंशत्तममं परिचिषटं समाम्‌ ॥ 
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४०. पोशयपत्रतम्‌ 


पाशुपत व्रत के नियम । इसकी उत्पत्तिःकी कथा के लिय तुकी० परिशिष्ट 

२१. १०. १-२। 

१. इस ब्रत को ग्रहण करने कौ योग्यतयें; इसकी अवधि; एसे स्थान जहां इसे सम्पन्न 
किया जा सकता है । इसका -एक प्रारम्भिकं कृत्य । 

२. १८. भृमि को तैयार करना तया वहाँ खर. कौ मुत्ति खाना । 

२. ९-३. २. ब्रतार्थी कृ परिचय; उखके उदेश्य की घोषणा; उसे कटिबन्ध ओर दण्ड 
से अभिषिक्त करना-दण्डके स्थान पर खड्ग, गदा या षर्युभीदियाजा 
सकता है । 

३. ३-९. ब्रातपत ओौर रौद्र हवियां जो प्रधान कृत्य की अंश रहँ। जिस अध्िमेये 
हवि्यां डाली गई क्लं उस॒की.भस्म से स्नान । 

४.-५. इस स्नान के समय उच्चरित किये जानेवाले मन्त्र । 

६. १-८. व्रत कौ अवधि के नियम; नियमरभगःकी दज्ञा में प्रायदिचत्त । 

६. १४-१६. ब्रतफल । ` 


~ 


पाशपतत्रतम्‌ 


४०.१.१. ॐ अथ पाश्युपतव्रतादेशो । 

२, नाश्रोत्रियाय नाचरितवेदव्रताय नादृतवपनाय ददीत ॥ 
३. मासद्धित्रिचतुष्पश्चसंवत्सरद्ादश्चसंवत्सरपरिमितं नेष्टिकं वा, 
४, अथास्यायतनानि ॥ । 

५, महादेवायतनेऽपां समीपे ॥ 

६. गिरिगुहायां गोष्ठेऽग्न्यागारे वा 

७, नदीनां बहूनां प्रतिश्रये, 

८. अनुसवनम्‌ ॥ 

९. भस्मना लानं रौद्रहोमल्लपनं च स्पिःक्षीरगन्धोदकैर 
१०. गन्धपुष्पधपदीपोदनपायसयावकङाजादि प्रदक्षिणान्तं च ॥ 
११. निवेद निमोल्यगन्धदारीहासगीत वादनाद्यपहारान्‌ , 
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४०.१.१२ दक्षिणेन वृतीयम्रपतिष्ठते । | 
१३. कटककेयूरधारिणे नमो वरृषाय. नमो दृषभध्वजाय नमो 
१४. बानरं ते युखं रोद्रमनिन्व॑ 
शमं पञयमेवाजननेवाजनकं षोरं 
जीवं जात्यमेव सक्मं द्दामीत्य्‌ 
एकवासा विवास्ता वा विरागाणि बस्नाणि ददीत ॥ १॥ 
२. १, गोचमेमात्रं स्थण्डिरयुपलिप्य गोमयेनोष्टिख्याभ्युक्ष्याग्ने ` 
| ्रहीत्यधि प्रणीयोपसमाधाय परिस्तीयं ब्रह्माणं कल्पयित्वा 
,  नान्यदेवतादिशिं रुद्रस्य दक्षिणोदपात्रं स्थापयित्वा महा- 
व्याहूतिभिरन्यातने निधाय रद्रमावाहेयति ॥ 
: २, रुद्रं क्रद्धाश्चनियुखं देवानामीश्वरं परम्‌ । 
 शवेतपिङ्गलं देवानां महादेवं प्रपद्ये शरणागतः ॥ 
३. यस्य युक्ता रथे सिंहा व्याघ्राश्च विषमाननाः । . ` 
तमहं पुण्डरीकाक्षं देवमाबाहये शिवम्‌ । 
इत्यावाह्याभ्यच्यं ॥ ` : | 
४. न तं यक्ष्मं त॒ देव इति गग धूपं च दचात्‌ ॥ 
५, तत्पुरुषाय विरहे मष्टादेवाय धीमहि । 
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 
६. तस्मे. देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि । 
. . तमो श््रोऽनुमन्यताम्‌ । 
इति रद्रसावित्रीं जप्ता ॥ ` 
७. यो अग्नौ रुद्र॒ इत्यनुमन्त्रये्नमो अस्तु यावदावाहने देवदेव- 
स्याबाहयाम्यहमिति ॥ .; ` 


८, प्रम्दने सा पुरविनाश्चाय ॐ फटुकारं करोति ॥ 
९. निवेदनेऽहमयुर्क निवेदयामीति जटी भण्डी पंश्चशिखी वा ॥२॥ 
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४०,३.१. ह्मणो वा अहमशुकसगोत्रो भगवतो महेश्वरस्य व्रतं 
चरिष्यामीति वाचयित्वा ॥ 
२, ततोऽस्य मौञ्जी प्रयच्छति ॥ सावित्या तु दण्डं पालाशं 
ब्ैरवमाश्चत्थं वा असि लङ्कटं खटवाज्गं परशुं बा ॥ 
३. अघोरेभ्योऽथ धोरेभ्योऽघोरधोरतरेम्यश्च। सर्वतः शवश्वेभ्यो 
नमस्ते रुदर सूपेभ्य 
इत्यादौ शर्वं नमस्कृत्योपविश्याज्यं निरतिशायिवेध्माना- 
दीपयत्यन्तर इति, 
४, इध्मा जातवेदसः समिद्रस्य तेभ्यो वधेयस्व प्रजया पड्भिः 
भरिया गरहैेनेनेति ॥ 
५. यवाधाराबाज्यभागौ जुहुयाद्‌ 
६. बायवे स्वाहा ॥ शर्वाय रुद्राय स्वाहा ॥ पड्ुपतये भीमाय 
स्वाहा ॥ 
शान्तायांधिपतये देवाय स्वाहेत्य- 
७, एवमेव पलीनां वृष्णीमधिपस्य जुहुयाद्‌ 
८. एवं सर्वेषु त्रतनिवेदनेषु ब्रातपतीजैहोति ॥ 
९. व्रतेन त्वमित्युभयीरुहमितिपश्चमीरोद्रान्हयोमान्हुत्वा होमाव- 
सानेन भस्मना सानं करोति ॥ २ ॥ 
४. १. भरमस्रानं तावद्वहीष्यामि सर्वपापप्रणाञ्चनम्‌ । 
भस्मस्नानेन रुद्रो हि स्रातोऽभूतपूत आत्मना ॥ 
२, भस्मना स्नायते रुद्रो विष्णुः स्रायते भस्मना । 
तेन सानेन साम्यं येन सातो महेश्वरः ॥ 
३. येन राता उमा देवी श्रो मता महेश्वरः । 
येन ज्ञाता गणाः स्वे येन स्नाता द्विजातयः ॥ 
४. येन सातः शिवः शवः शङ्करशच वृषध्वजः । ` 
खातानि सर्वभूतानि गङ्गायमुनयागमे ॥ - 
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४०,४.५. खातोऽहं सर्वतीर्थेषु नदीग्रस्रवणेषु च । 
वारुणाग्नेयसौम्यानां भस्मना सानसुत्तमम्‌ ॥ 
तेन स्नानेन स्नाम्यहं येन स्नातो महेश्वरः ॥ ४ ॥ 
५. १, भूतिस्तु पिङ्गलो अभरुभूतिर्विष्णुः सनातनः 
भूतित्रह्या महेन्द्र भूतिर्देवाः सह षिभिः ॥ 
२. भूतिर्भेऽलक्ष्मीं निणैदेद्‌भूतिमे भियमावहेत्‌ । 
$ भूतिमं आयुषा वित्तं वर्चो ब्रहम प्रयच्छतु ॥ ` 
३. भस्मना चरन्तो निस्य ध्यायिनः परिचिन्तकाः । 
यान्ति पाशुपतं स्थानं पुनरात्तिदुरभम्‌ ॥ 
४. वाचा तु यत्कृतं कमं मनसा च विचिन्तितम्‌ । 
अरक्ष्मीश्वापददुःस्वप्नं भस्मना ततप्रणश्यतु ॥ 
~ ५. मोक्षणं मोक्षकाले च भस्मञञेषं विसजेयेत्‌ । 
मुक्तोऽहं सवेपापेभ्यो रद्ररोकं व्रजाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
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६. १. एतत्खानं वारुणं पर्वसु शरीररेयेन यथाकामं परवशचपवसेत्‌ ॥ 


२, स्लीदुद्र नाभिभाषेत ॥ 
३. तदा सावित्रं जपेत्‌ ॥ 
४, यदि भाषेत तदा रुद्रसावित्रीं जपेत्‌ ॥ 


५. कमण्डलुकपारे भिन्ने भूमिभूमिमगादित्यप्सु प्रवेशयेत्‌ ॥ 


६, रेतः स्कन्दे, 
यन्मे रेतस्तेजसा संनिषद्य 
देहात्परस्कन्देत्युननं भवाय । 
तदमिवोयुः ५ 
अपि चेयं पृथिवी कश्चखन्तेति ॥ 
७, सम्यक्क्वचित्करोति, 
८, त्रतञ्चपाध्यायाछन्दो वतेयेत्‌ ॥ 
९. तत उदीक्षणम्‌ ॥ 
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४०,६.१ ०.त्रातपतियुहाति ॥ 

११. समासोऽहं ्रतस्विष्टकृत इति हुत्वादित्याभिञ्खस्तिष्ठेत ॥ 

१२. यन्मे दुरुक्तं दहतं दुश्यातं दुरिचिन्तितम्‌ । 
तन्मे मगवानीशानः सवं त्वं क्षन्तुमहंसि ॥ 

१३. नवो नवो भवसि जायमान इत्यप्सु प्रवाहयेद्‌ 

१४. ये श्रद्धयेदं पड्ुपतेत्रैतं चररित । 
तेपां मधु विशे हे ददते न पृनगेमनं मधुरिवाचेहैव च 
ते रुद्रा बिरतौ पञ्चुपतिसायुज्यं गच्छन्ति 

१५. तदेष द्लोकः ॥ । 

१६. विरीनपा्पञ्चशः समाप्तस्वगोचराः । 

प्रयान्ति शङ्करं परं पति विभुं सदाशिवम्‌ ॥ 
पति विशं सदाक्िवमिति ॥ ६ ॥ 


इति पापतरं समाप्तम्‌ ॥ ४० ॥ `` 
द्वितीयां विक्ततिः समाप्ता ॥ 
एवं हि तीयरविषत्याम्‌ ॥ १६४ ॥ उभय्याम्र ॥.२८८ ॥ 


४१. संध्योपासनविधिः 
१.१-३.६. सावित्री मन्त्र के साय सन्ध्योपाखन विधि से युक्त यह एक. गचात्मक वर्णन 
है जिसमें संध्योपासना के महत्त्व तथा फल का भी उल्लेख है । 


३.७-४.८. इस उपासना के फल का इलोकों मे वणन । 
५. १-६.५. सावित्री की एक रहस्यवादी व्याख्या । 


 संष्योपासनविधिः 


४१.१.१. ॐ अथातः संभ्योपासनविधिं व्याख्यास्यामः ॥ 
२. प्राङ्‌ बोदङ्‌ वा ग्रामानिष्कम्य शुचिः शुचो देशे गुप्त- 
तीथोयतनेषु वा । 
३, सुप्रक्षाछितपाणिपादवदनः प्राग्वीरासनेनोपविश्य जीवा 
 स्थेत्याचम्यापो हि हत्यभ्युक्ष्य प्राणायामान्कृत्वाचम्योत्तिष्ठ- 
न्दक्षिणहस्तस्था आपो अयोजाला इत्यप उत्सृजेद्भहुधा ॥ 
४. हरिः सुपण इति प्रातर्‌ 
५. उदु त्यं चित्रं देवानामिति मध्यंदिने 
६. अथ सौरमन्त्रान्यथाकामं जपेद्‌ 
, ७, उद्वयं तमसस्परीति चं 
८, उद्ेदमि श्रुतामधमित्यस्तमित आसीनः 
९, साविभ्यन्ते वाञ्जलयो जपशथ ॥ १ ॥ 
१. अथोध्वंजायुरासीन इति बीरासनी 
२. प्रत्युत्थायाभयं पश्चादंभयं पुरस्तादित्युपतिष्ठते, 
२. तिष्ठन्प्रातः प्रारुभुख 
४. आयातु वरदेत्याबीद्य 
५, गायत्रं छन्दः सविता देवता विश्वामित्र ऋषीर्‌ , 
६, यथाक्षरं दैवतं रूपं च मनसि समाधाय महाव्याहृतिभिः 
संधाय गायत्रीं जपेत्‌ ॥* `ˆ ` ˆ ¦'`/* ~“, 


४ 


र 
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४ १.२.७. अष्टकृत्व एकादशचकृत्वो दादशद्रत्वः पश्चदशङ्ृत्वः शतकृत्वः 
सहस्रकृत्व इति ॥ 
८, अष्टकृत्वः प्रयुक्ता गायत्री गायत्रेण छन्दसा संमिता भूलो- 


कमभिजयति ॥ ह 

९. एकादशकृत्वः प्रयुक्ता त्रेष्टुभेन छन्दसा संमितान्तरिश्षलोक- 
मभिजयति ॥ 

१०. दादशकृतवः प्रयुक्ता जागतेन छन्दकस्षा संमिता दिवं लोक 
मभिजयति ॥ 

११. पश्चदश्चद्रत्वः प्रयुक्ता पश्चदश्चेन पजेण संमिता ब्रह्मलोकम- 
भिजयति ॥ 

१२. शतकृत्वः प्रयुक्ता शतपवेणा वजेण संमिता सवाणि, लोका- 
नमिजयति ॥ 

१३. सहस्रकृत्व प्रयुक्ताशरिषटोमाप्तोयामादीनां क्रतूनां फलमवा- 
प्नोति ॥ २ ॥ | - 

३, १, अतो यथाकामं जपित्वा पश्येम श॒रदः रतमिन्द्र॒ जीवेत्या- 

शिषः "भ्यते ॥ 

२, स्ता मया . विसुज्योदीराणा उत द्यस्यावृतमसपत्नं 


पुरस्ताघस्मात्कोशादिति यथाथमुपतिष्ते ॥ 

२. य इमां न विन्दन्ति नाधीयते संभ्याकालेनोपासते ते द्यश्रो- 
त्रिया भवन्त्यजुपनीताः क्रियाहीनाश्‌ डेदनमेदनमोजन मैथु- 
नान्यभिचरन्तः ॥ 

४. संभ्याकले द्यजपन्तः श्वधूकरसगारङ्गक्छुटसपेयोनिषु वषे- 
सहश्ाणि जायन्ते ॥ 

५. समास्तस्य बोपजायन्ते ॥ 

६. तर्मायथोक्तां सायं प्रातः संभ्याञ्ुपासीत ॥ 
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४१.२.७. अरण्वचरितो गुप्तः शुक्लब्राद्मणकर्मसु । 
प्रायेण रभते लोकान्यथोक्तांस्तां समाचरन्‌ ॥ 
८, सायं संध्यामुपासीत कृतवीरासनो द्विजः । 
कृतोत्थानस्तथा प्रातः प्राज्जलिः सुसमाहितः ॥ 
९. एतद्वीरासनं स्थानं जह्मणा निरभितं पुरा । ` 
द्विजानां बालबरद्धानां पुरश्चरण युत्तमम्‌ ॥ 
१०. सायं प्रातस्तु यः संध्यामस्कन्नाभरुपतिष्ठते । 
स तया पाषितो देव्या ब्राह्मणः पूतफिखिषः ॥ 
११. न सीदेसरतिग्रहानः परथिवीमपि ससागराम्‌ । 
ये चास्य विषमाः केचिदिबि छयदयो ्रहाः ॥ 
१२. ते चास्य सौम्या जायन्ते शिवाः सुखकराः सदा । 
स्थानं वीरासनं चैषां पृथिवी च प्रदक्षिणा । 
अधरिहोत्रं हुतं चैषां ये वे संध्यामुपासते ॥ ३ ॥ 
४. १, अर्घास्तमित आदित्ये अथोंदिते दिवाकरे । 
गायत्यास्तत्र संनिध्यं संध्याकालः स उच्यते ॥ 
२, भूम्यादित्यान्तरं यस्तुच्छादयेचतुरङ्कलम्‌ । 
तां तु संन्ध्यां परां विघ्याच्छायासंभेदने परे ॥ ` 
३. यावन्तस्तु कराद्धष्टाः पतन्ति जलबिन्दवः । 
भूत्वा वजाणि ते स्वे पतन्ति द्यसुरेषु वे ॥ 
४. ततो विभावसुस्तेषां प्रीतात्माप्यायते वरम्‌ । 
यैरहं मोक्षितो विग्रस्तेषं रोको यथा मम ॥ 
५. गायत्या अक्षमालायां सायं प्रतः शतं जपेत्‌ । 
चतुणां खट वेदानां समग्रं लभते फलम्‌ ॥ 
६. संध्यां ये नोपतिष्ठन्ति ब्राह्मण्यं प्राप्य दुरेभम्‌ । 
अत्राह्मणास्तु तान्विद्याचथाशुद्रास्तथेव हि ॥ 
१२ 
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४१.४.७. आ जन्मस्वपि तेषां तु ब्राह्मण्यं नोपपद्यते । 
उपपद्येत वा भूयो यदि स्युस्तीथमृत्यवः ॥ 
८, ऋषयो दीधेसंष्यत्वादीधीण्यायुंष्यधारयन्‌ । 
तस्मादीधामुपासीत समिच्छन्वृद्धिमायुषः ॥ ४ ॥ 
५, १, तद्यथान्निर्देवानां बाह्मणो मनुष्याणां वसन्त ॒ ऋतुनामेवं 
गायत्री छन्दसाम्‌ ॥ 
२. तद्यथा गायत्री कत्यक्षरा कतिपदा #िं वास्या गोत्रं किं 
वास्या सूपं कीदशं तस्याः शरीरं भवति ॥ 
३. यद्र भूः स ऋटग्वेदो यद्‌ भुव इति स यजुर्वेदः यत्स्वरिति स्वर्गो 
बे छोकः स सामवेदस्तदिति सोऽथवेवेद इति । 
४. तद्यथेदमक्षरमोमित्यक्षरं तत्परमं शमित्यक्षरं गुद्यं॑तत्परमं 
पवित्रम्‌ ॥ 
५. आदित्यो बै सावित्रयादित्येन सह सावित्री स्तौति सुवति 
प्रातः प्रष्ठवति तस्मात्सावित्रीत्वम्‌ ॥ 
६. अक्षरदेवतं व्याख्यास्यामः 
७, प्रथममाग्नेयं दवितीयमाधिनं ततीयं सौम्यं चतुर्थं॒वेष्णवं 
सावित्रं पञ्चमं षष्ठं पौष्णं सप्तमं मारुतमश्टमं॒बाहैस्पत्यं 
नवमं सेत्ं दक्षमं वारुणमेकादशषमेन्द्रं दादश वैश्ववदेवं वघनां 
त्रयोदशं चदुदैश्ं द्राणां पञ्चदशषमादिस्यानामदितेः षोडशं 
वायव्यं सप्तदश्ञमं भौममष्टादद्षमेक्रोनविश्लमान्तरिधं दिव्यं 
विज दिग्देवतानि चत्ा्क्षराणि ॥ ५ ॥ 
६.१. अथ यत्पूर्वं संध्यामुपास्ते तद्गायत्याः शिरस्तेन परथिवीं 
जयति ॥ 
२, अथ यन्मध्याहवे तीक्ष्णं ्रस्तयति तद्द्वितीयं शिरस्तेनान्त- 
रिक्षं जयति ॥ 
३. अथ यद्स्तमियात्तत्तुतीयं शिरस्तेन दिवं जयति ॥ 
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४१.६.४. तस्या ओंकारः शिरः सह व्याहतिभिर्दं माः केशा ओषधीवन- 
स्पतयो रोमानि चक्षुषी याचन्द्रमसौ विद्यद्रसितं षिष्णु- 
वरुणावुरसी रर हृदये पौणेमासी चाभावास्या च स्तना- 

. बहश रात्री च पारख, 

५, दश्च दिज्ञः ङक्षी सर्वज्ञानानि व्याकरणञयुदरं परथिवी श्रोणी 
वायुः स्थानं भूषणं नक्षत्राणि श्रीसरस्वतौरूपा पदक्रममन््र- 
ब्राह्मणकस्पशरीरा सावित्री गोत्रेण बह्मदेया भवति, 
जह्मदेया भवति 
ब्रह्मदेयाभवतीति ब्राह्मणम्‌ ॥ & ॥ 


इति संध्योपासनविधिः समाप्घः ॥ ४१॥ 


४२. स्नानविधिः 


१. १. परिचय 

१. २-४. स्नान योग्य स्थान 

१.५-२.४. सांस्कारिक कृत्य 

२. ५-६. अपने भीगे वस्नो को निचोडने के पूर्वं पितरृतर्प॑ण करने की आवदयकता 1 

२. ७. स्नान के समय शान्त रहने का कारणं 

२. ८-११. उतारे वल्नों को साफ करना, अपने पेरोको एक वार पुनः धोना, तथा 
आध्यारिमिकानि सूक्तानि" का जप) 

२.१२-१३. कृत्य का फल । 


स्नानविधिः 
४२.१.१. अथ स्नानविधिं पुण्यं वक्ष्यमाणं निघोधत । 
येन स्नाता दिवं रोकं प्राप्नुवन्ति हिजोत्तमाः ॥ 
२. सरित्सु वा तडागे वा देवखाते हृदेऽपि बा। 
गतेप्रस्चवणे वापि पुण्यं स्नानं समाचरेत्‌ ॥ 
३. पारक्ये तु तडागे हि स्नानं नेव विधीयते । 
तडागकतदष्कतैिप्यते स्नानमाचरच्‌ ॥ 
४. सरितां सरसां चेव अप्राप्तौ निकषस्य च । 
उद्भुस्य चतुरः पिण्डान्त्ायात्त॒ परखातके ॥ 
५, अन्वीक्ष्यमाणः पाशचानि शस्तः समाहितः 1 
द्विजो मध्यंदिनादवांगरोगी सखानमाचरेत्‌ ॥ 
६. यत्ते भूम इति शरदं सं्रहयचां समाहितः । 
यस्ते गन्ध इति त्रिभिमूद्धिरात्मानमालभेत्‌ ॥ 
७, अघद्धिष्टेति सक्तेन दूवां शिरसि विन्यसेत्‌ । 
`. अग्रमग्रमित्येतया गोमयेनायुरेषयेत्‌ ॥ 
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४२.१.८, अग्रमग्रं चरन्तीनामोषधीनां वने वने । 
यन्मे रोगं च शोकं च तन्मे त्वं नुद गोमय ॥ 
९. प्रणवाद्या व्याहृतीस्तु गायत्रीं च ्िरोयुताम्‌ । 
पटेलिरनवानं हि प्राणायामः स उच्यते ॥ 
१०. अम्बयो यन्तीत्यादीनित्रीणि क्तानि हि कमात्‌ । 
हिरप्यवणी यददो वायोः पूतः पुनन्तु मा ॥ १ ॥ 
२, १. वश्वानर रारमभिश्च तथाप्सु त इति स्म्रतम्‌। 
एतः संप्ठावयेत्छक्तस्ततोऽघमषेणं स्मृतम्‌ ॥ 
२. अपो दिव्या सं माय इदमापः शिवेन मा। 
यदापो नक्तमिति च एतत्स्यादधमर्षणम्‌ ॥ 


३. यदापो नक्तं मिथुनं चकार 
यद्वा दुद्रोह दुरितं पुराणम्‌ । 
दिरण्यवणास्तत उत्पुनन्तु 
प्र मा भुश्वन्तु वरणस्य पा्चात्‌ ॥ 
४. सरस्यतीं गयां गङ्ख नैमिषं पुष्कराणि च । 
स्त्वा तीथानि पूण्यानि अवगाहे ततः । 
५. गच्छतः स्नान कायाय पितरः सह दैवतैः । 
पृष्ठतस््वनुगच्छन्ति तत्समीपं नलाथिनः ॥ 
६. आशां त्यक्त्वा निवतंन्ते वश्चनिष्पीडनेन तु । 
तस्मान्न पीडयद्र खमकृत्वा पितृ तपेणम्‌ ॥ 
9. उत्साहं वरुणः स्नाने अगनरहोतुः भियं हरेत्‌ । 
आयुष्यं युजत मूप्युलिषु मौनमतश्रेत्‌ ॥ 
८, खानवखे मरदस्तिकः प्रदयाच्छुद्धिहेतुना । 
लत्वा परयुक्ष्य बासोऽन्यच्छोध्ये जङ्घे श्रदा पुनः ॥ 
९. वस्ननिष्पीडतोयेन अपथित्रीढृते हि ते। ` 
उत्तीयं वस्त्र निष्पीञ्य जपेदाध्यात्मिकानि तु ॥ 


१८१ 
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४२.२.१०.अध्यात्ममस्यवामीयं कौत्सं कौष्माण्डिकं तथा । 
जप्त्वाथर्वरिरश्चैव भवाश्चवींयमेव च ॥ 
११. प्राणश्च भगवान्कालः पुरुषो मन्युरेव च । 
उच्छिष्टो रोहितो ब्रात्य एतान्याध्यास्मिकानि त॒ ॥ 
१२. सम्वत्सरेण यत्पापं कृतं धोरमविस्तरम्‌ । 
जप्त्वैतानि ततः पापान्पुच्यते नात्र संशयः ॥ 
१३. विषासहिं मनसा हि जप्त्वा 
गायत्रीं च तथा त्रिदिवं प्रयाति । 
परिभरष्टस्िदिवात्तपःक्षये 
जातिस्मरत्वं पुनरेव विन्दते ॥ 
जातिस्मरत्वं पुनरेव विन्दत इति ॥ २॥ 
इति खानविधिः समापनः ॥ ४२ ॥ 


४७३, तपंणविधिः 


१-६. यहां परिशिष्ट ४२. २. ६. में निर्धारित पितृतपण कौ विधि दी मई है। इसमें 
अधिकांरातः प्राथना मन््रहीरहै। 


११. ऋषिभ्यो नम 

१२. आर्वैभ्यो नमो- 
१२. ऽङ्गिरोभ्यो नम 
१४. आद्धिरसेभ्यो नमो- 
१५. ऽथ्ैभ्यो नम 
१६. आथवणेभ्यो नमो 
१७, मरुद्धयो नमो 


तपणविधिः 
४३.१.१. ॐ अथ त्पणविधिमु- ।४३२.१.१८.मारतेभ्यो नमो 
क्रमिष्यामः ॥ १९. वसुभ्यो नमो 
२. स्नातोपस्पद्चनकारेऽव- | २०, रुद्रेभ्यो नम 
गाह्य देवतास्तर्षयति ॥ २१. आदित्येभ्यो नमः 
३. वश्नां नमो | २२. सिद्धेभ्यो नमः 
४, जहमणे नमो | २३. साध्येभ्यो नम 
५. वैश्रवणाय नमो | २४. आप्येम्यो नमो- 
६. धमय नमः २५. ऽधिभ्यां नमो 
७, कामाय नमो २६. गुरुभ्यो नमो 
८, लोकाय नमो २७. गुरुपत्नीभ्यो नमः 
९. देवाय नमो २८. पितृभ्यो नमो 
१०. बेदाय नम २९. मात्‌भ्यो नमः ॥ १ ॥ 


२. १, अभिस्तृप्यतु ॥ 
२. वायुस्तृप्यतु ॥ 
३. घरथस्तप्यतु ॥ 
४, पिष्णुस्तृप्यतु ॥ 
५, प्रजापतिस्तृप्यतु ॥ 
६. विरूपाक्षस्तप्यतु ॥ 
७. सहस्राक्षस्तप्यतु ॥ 
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४३.२.८.सोमस्तृष्यतु ॥ ४३.२.२३ २.नागास्त्रप्यन्तु ॥ 
९. ब्रह्मातप्यतु ॥ । ३३. वयांसि तृप्यन्तु ॥ 

१०. देवास्तृप्यन्तु ॥ ३४. सिद्धास्तुप्यन्तु ॥ 
२३५. साध्यास्तुप्यन्तु ॥ 


१२. ऋषयस्तृप्यन्तु ॥ 

१३. आर्षयास्तप्यन्तु ॥ 

१४. स्ाणि छन्दासितष्यन्तु ॥ | 
१५. ओंकारवषटकारौ तृप्यताम्‌॥ | 
१६. महाव्याहृतयस्तप्यन्तु ॥ | 
१७. सावित्री तप्यतु ॥ | 
१८. गायत्री तप्यत ॥ ` 
१९. द्यावाप्रथिव्यौ तेप्यताम्‌॥ 
२०. यज्ञास्तप्यन्तु ॥ 

२१. ग्रहासटप्यन्तु ॥ | 
२२. नक्षत्राणि तृप्यन्तु ॥ ` 
२३. अन्तरिक्ष वैप्यतु ॥ 

२४. अहोरात्राणि तुष्यन्तु ॥ 


| 
११. बेदास्प्यन्तु ॥ | 
| 
| 
| 


२६. सध्यास्तुप्यन्तु ॥ 

२७. समुद्रास्तप्यन्तु ॥ 

२८. नचस्तृष्यन्तु ॥ 

२९. गिरयस्तुप्यन्तु ॥ 

३ ०. क्षत्रौषधिवनस्पतयस्तुप्यन्त्‌॥ 
२१. गन्धवाप्सरसस्तुप्य्तु ॥ 


| 
२५. संख्यास्तुप्यन्तु ॥ 


३६. विप्रास्तप्यन्तु ॥ 

३५. यरस्तप्यन्तु ॥ 

२३८. रक्षाभितप्यन्तु ॥ 

३९. मन्तरास्तृप्यन्तु ॥ 

७०. भूतान्येवमादीनि तप्यन्त॥ 
४१. श्रतिं तपयामि ॥ 

४२. स्मृतिं तथैयामि ॥ 

४३. धरति तर्पयामि ॥ 

४४, रति तर्पयामि ॥ 

४५. गतिं तर्पयामि ॥ 

४६. मरति त्यामि ॥ 

४७. दिशं तपयामि ॥ 

५८, व्रिदिश्ं त्यामि ॥ 

४९. श्रद्धामेधे तपयामि ॥ 
५०. धारणां तपैयामि ॥ 

५१. गो्राह्मणांस्तपयामि ॥ 
५२. स्थावरजङ्गमानि तयामि॥ 
५३. स्ान्देवांस्तपयामि ॥ 
५४. सवभूतानि तपयामि ॥२॥ 


[॥ 


परिशिष्ट ४३ १८५ 


४३.२.१. यज्ञोपवीतं ग्रीवायामव- ४२.२.२२ .बसिष्ठं तपेयामि ॥ 
लव्य सनकादि मनुष्यां २४. मानसास्तपेयामि ॥ 
| 


स्तर्पयति ॥ २५. अञ्जली दिदि: ॥२॥ 
सनकस्तृप्पतु । ४.१. अथापसव्यं कृत्वा पिच्यां 
२. सनन्दनस्तप्यतु ॥ | दिशमीक्षमाणः शतचि- 
३. सनातनस्तृप्यत्‌ ॥ | ना्षींस्तपयति ॥ 
८. कपिलस्तरप्यतु ॥ | सतचिनस्तप्यन्तु ॥ 
५. वोदस्दप्यतु ॥ ` २. माध्यमिकास्तप्यन्तु ॥ 
६. आसुरिसतप्यत्‌ ॥ ३, धृरत्समदस्तप्यतु ॥ 
७, पञश्चशिखस्तप्यतु ॥ ४. चिश्वामित्रस्तृप्यतु ॥ 
८, सनन्दनं, तपयामि ॥ ` ५, अधमषणस्त्रप्यतु ॥ 
` ९. ससनकं तपयामि ॥ । ६. सामदेवस्प्यतु ॥ 
१०. विद्वासं सनातनं तपयामि॥ ७, घत्रि्रप्यतु ॥ ` 
११. सनत्कुमार तपयामि ॥ | ८. भरद्ाजस्तरप्यतु ॥ 
१२. सनकं तषेयामि ॥ | ९, बसिष्ठस्तृप्यतु ॥ 
१२. सहदेवं सनातनं तर्पयामि॥ १०. प्रगाथास्त्रप्यन्तु ॥ 
१४. प्टुर्विं तपयामि ॥ ११. पावमान्यस्तृप्यन्तु ॥ 
१५. पुलस्त्यं तपयामि ॥ । १२. शषुद्रघ्क्त महाक्तो देप्य- 
१६. पुलहं तपयामि ॥ | ताम्‌ ॥ 
१७. भृगुं तपयामि ॥ १३. शचनस्तृप्यतु ॥ 
१८. अद्धिरसं तपयामि ॥ १४. जेमिनिस्तृप्यतु ॥ 


२०. क्रतुं तपयामि ॥ १६. पाणिनिस्तरप्यतु ॥ 
२१. दक्षं त्षयामि ॥ १७, पैटस्तृप्यतु ॥ 


| 
१९. मरीचि तपेयामि ॥ १५. वैशम्पायनस्तप्यतु ॥ 
२२. अत्रि तर्पयामि ॥ | १८. सुमन्तुस्देप्यतु ॥ 


१८६ 
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४२.४.१९.ाप्यगार््यो तृप्यताम्‌ ॥ ,४३.४.४४.बाष्कटं तर्पयामि ॥ 


२०. बश्रुबाभ्रव्यौ तृप्यताम्‌ ॥ 
२१. मण्डमाण्डव्यौ तृप्यताम्‌॥ 
२२. गागीं तप्यतु ॥ 

२३. वाचक्नवी दप्यतु ॥ 
२४. वडवा तप्यतु ॥ 

२५, प्रातिथेयी तृप्यतु ॥ 

२६. सुलभा त्प्यतु ॥ 

२७. मेत्रेयी तप्यतु ॥ 

२८. कोलं त्षथामि ॥ 

२९. कौषीत त्षयामि ॥ 
३०. महाकोषीतफि तपयामि ॥ 
३१. सुयज्ञं त्॑यामि ॥ 

३२. शाङ्कायनं तपयामि ॥ 
३३. महास्ञाह्ायनं तपयामि ॥ 
३४. आश्वलायनं तपयामि ॥ 
३५. एेतरेथं तपयामि ॥ 

३६. महैतरेयं तर्पयामि ॥ 
३७. पैठीनसि तपयामि ॥ 


३८, मधुछन्दांसि तृप्यन्तु ॥ 


३९. भारद्वाजं तपयामि ॥ 
४०, जातूकण्यं तपेयामि ॥ 
४१. वैङ्कयं तपयामि ॥ 

४२. महापेज्ञयं तपयामि ॥ 


४३. शाकलं तपयामि ॥ 


४५. गार्ग्यं तपयामि ॥ 
४६. माण्डुकेयं तपयामि ॥ 
४७०, पेङ्गयस्तेप्यतु ॥ 
४८. महापैङ्कयस्तप्यतु ॥ 
४९. मदमित्रं तपयामि ॥ 
५०. महामदमित्रं तपयामि ॥ 
५१. ओद्बाहं त्षयामि ॥ 
५२. सौयामिं तषयामि ॥ 
५२. सौनं तपयामि ॥ 
५४. पैठीनसि तपयामि ॥ 
५५. महापैटीनसि तपयामि ॥ 
५६. ज्ञाकपूणि तपपामि ॥ 
५७, ये चान्य आचायास्ता- 
न्सवाँस्तपेयामि ॥ 
५८. प्रतिपुरुषं पितरः ॥ 
५९. पितवश्षस्तरप्यतु ॥ 
६०, मातृवश्चस्तृप्यतु ॥ 
६१. अञ्जली छींखीन्‌ ॥ ४ ॥ 
५. १. धरस्तृप्यतु ॥ 
२. धरुवस्तृप्यतु ॥ 
३. सोमस्तृप्यतु ॥ 
४, आपस्तृप्यतु ॥ 
५. अनलस्तृप्यतु ॥ 
६. अनिरस्तृप्यतु ॥ 
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४२.५.७५, प्रत्युषस्तुप्यतु ॥ ४२.५.२३ ०.इन्द्रस्तुप्यतु ॥ 
८, प्रभासस्तुप्यतु ॥ ३१. विष्णुस्तप्यतु ॥ 
इति वासवः ॥ हत्यादित्याः ॥ 
९. गगव्याधस्तुप्यतु ॥ ३२. कव्यवालं तपयामि ॥ 
१०. सपस्तृप्यतु ॥ ३३. अनलं तपयामि ॥ 


११. निऋतमेहाञ्चयस्तुप्यतु ॥ 

१२. अज एकपात्तप्यत्‌ ॥ 

१३. अहिबुभ्न्यस्तुप्यतु ॥ 

१४. पिनाकी प्र॑तयस्तृप्यतु ॥ 

१५. ुवनस्तप्यतु ॥ 

१६. दश्यरस्तप्यत ॥ | 

१७. कपाली महादयुतिस्ठप्यत्‌॥ 

१८. स्थाणुस्त्प्यतु ॥ 

१९. भवो भगवांस्तृप्यतु ॥ 
इति रुद्राः ॥ 

२०, भगस्तरप्यतु ॥ 

२१. अक्षस्तरप्यतु ॥ 

२२. अ्थमा तप्यत ॥ | 

२३. मित्रस्तृप्यत्‌ ॥ | 

२४. वरुणस्तुप्यतु ॥ 

२५. सविता तृप्यतु ॥ 

२६. धाता तृप्यतु ॥ 

२७, स्व्ट तुष्यतु ॥ 

२८, पूषा तुष्यतु ॥ 

२९. विवस्वान्महाष्रलस्तरप्यतु ॥ 


६४. अनिलं तपेयामि ॥ 
३५. सोमं तपयामि ॥ 
३६. यम॑ तर्पयामि ॥ 
३७. अयेमणं तपयामि ॥ 


३८. अधिष्वात्तांस्तपेयामि ॥ 


३९. सोमपांस्तपयामि ॥ 

४०. बहषदस्तपंयामि ॥ 
इति देषपितरः ॥ 

४१. यमाय नमो 

४२. धर्मराजाय नमो 

४३. मृत्यवे नमो- 

४४, ऽन्तकाय नमो 

४७५. वैवस्वताय नमः 

७६. कालाय नमः 

४७, चित्राय नमः 

४८, चित्रगुप्नाय नमः 

४९. सवेभूतश्षयाय नमः 

५०, ताय नमः 

५१. कृतान्ताय नमो 

५२. महोदराय नमो 
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४३.५.५३ .धात्रे नमो ४३.५.६ ०.नीलास्तृप्यन्तु ॥ 
५४. विधात्रे नमो ६१. भ्ङ्किणस्तप्यन्तु ॥ 
५५. यमेभ्यो नमो ६२. श्वेतास्तप्यन्तुः ॥ 
५६. यमदृतेभ्यो नमः ॥ ६२. कृष्णास्तृप्यन्तु ॥ 
५७. विचवेकञस्तुप्यन्तु ॥ | ६४. अजास्तृप्यन्तु ॥ 
५८. सिकतासदप्न्तु ॥ =| इति यमदूतः ॥ ५ ॥ 


५९, प्रृहिनिजास्त्प्यन्तु ॥ , । 
६.१, यां कां चिस्सरितं गत्वा कृष्णयक्षे चतुदशीम्‌ । 
एककस्य तिलमिश्रान्दद्यात्रीनुद काञ्जरीन्‌ ॥ 
२. आ यातेति हि तिसृभिः पितुनावाहयेत्ततः । 
उदीरतामिति तिसृभिः पितृभ्यो दद्यात्तिखोदकम्‌ ॥ 
३. नाभिमात्रे जले स्थित्वा चिन्तयेन्मनसा पितन्‌ । 
तथा मातामहेभ्यश्च शुचो देशोऽथ बर्हिषि ॥ 
४, परा यातेव्येतया पित स्तृप्रान्विसजेयेत्‌ । 
मनोन्वा ह्ामहीस्येवं पश्चभिमंन उपाहयेत ॥ 
५, एतद्वि तषेणं शरेष्ठं स्वयक्त स्ववा । 
श्रदधानः समाचष्ट बहमरोकं स गच्छति ॥ 
ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ इति ॥ ६ ॥ [र 
इति तयणविधिः समाप्रः ॥ परिशिष्टम्‌ ॥ ४३ ॥ . ` 


गि म्न ` 


[न 


४४, श्राद्धविधिः 


१. श्राद्ध के चार स्वूप-उनका विभेद । 

२-४. नित्य श्राद-विधि । 

२. ब्राह्मणों को निमन्बरण; उनकी संख्या तथा योग्यतारये; उनका स्वागत; आवाहन- 
कृत्य । । 

३. ब्राह्मणों को जल, सुगन्ध, माला, धूप, अल्जन, दपंण ओौर दीप समित करना; 
हर प्रकार के भोज्य पदार्थो की आहूति देना, शेषभाग को पितरों के प्रतिनिधि 
केरूपमें ब्राह्मणों को देना । 

४. ब्राह्मण-भोजन के समय उच्चरित स्तुतय; अन्न को इधर-उधर विवेरना; भोज्य 
पदाथं के तीन पिण्ड बनाना; अच्च को पुनः विचरना; समापन कृत्य । 


श्राद्धविधिः 


४४.१.१. ॐ अथातः श्राद्रविधि व्याख्यास्यामः ॥ 
चतुष्प्रकारं श्राद्धं भवति ॥ 
३. नित्यमाभ्युदयिकं काम्यमेकोदिष्टं चेति ॥ 
४, तत्र नित्यममावास्यायाम्‌ ॥ 
आभ्युदयिक मातपूवेकं पुंसवनादिषु संस्कारे ॥ 
६. काम्यं तिथिद्रव्यव्राह्मणसंयोगे ॥ 
७, एको संचयनप्रभृत्या सपिष्डीकरणात्‌ ॥ 
८. तत्र नित्ये युग्मान्देवे ब्राह्मणाुपामन््येत्‌ ॥ 
९. आभ्युदयिक उभयत्र युग्मान्‌ ॥ 
१०. यवेरितलाथं ऋजवो दभाः प्रदक्षिणं यात्‌ ॥ 
१९१. काम्य तु नित्यवत्‌ ॥ 
१२. अथकादिष्ट तुष्णीं यावदुक्तम्‌ ॥ 
१३. नाग्रेयं न दवमयुग्मान्त्राह्मणान्‌ ॥ । 
१४. दक्षिणामुख उपविश्य पिव्येणोपचरयेकं पवित्रमेकयुदपात्रम- 
, प्रत्यावरत्तिमासनं नामगोत्रेणेकं पिण्डमेतत्ते अन्नमिति ॥ १ ॥ 


१६० 


४५८.२. 
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१. श्वोऽदेति वा शराद्धं करिष्यामीति ब्राह्मणानुपामन्त्रयेत्‌ ॥ 
्रीन्यश्च सप्त वा न प्रसज्येत विस्तर इति वचनात्‌ ॥ 

३. प्राङ्ग्खान्वि्ेदेवाचुदडमुखान्यितुन्‌ ॥ 

४. वेदवेदाङ्गविदः पथ्वाधिरदचानोऽन्यवहारी श्रोत्रियखिणचिके 
तक्चिमधुखिसुपणीं छन्दोगो ज्येष्ठसाम गोऽथवेशिरसोऽध्येता 
संध्याल्लायी देवपितृसदाहिको मारपितरशचध्रषुभरषबङ्गिरोविद्रमे- 
शास्रविदिति ॥ 

५, प्रयतोऽपराहं शुचिः शुद्कवासाः ॥ 

६. स्वागतेनाभ्यच्यीचमनीयं दत्वा द्वा ब्रह्मणानुपसंगरह्योप- 
वेश्चयेद्‌ ; । 


) 


७. देवे पत्ये च सदर्भष्वासनेषु 


८, ततोऽनुज्ञापयेदे वान्पित्‌थावाहयिष्यामीत्यः 
¢ सोम्यस्ते £ (र [> 
९, आवाहय सोम्यस्ते सन्त्वित्यसुज्ञातः पूं देवानाबाहयेषिश्च 
देवास आगतेति ॥ 


१०. विश्वे देवास आ गत शृणुता म इमं हवम्‌ । 


एदं बर्हिनि षीदतेति ॥ 


११, आयातेति पित॒नावाहयेदाच्या जान्विस्युपवेश्चयेत्सं बिश्च- 


सिति संवेश्येदिति ॥ २॥ 

१. यज्ञोपवीती सावित्योदपात्रमभिमन्त्य; 

२. विभ्यो देवेभ्यः पा्मध्यमाचमनीयमिति ब्रह्मणास्तेषु 
निनयेत्‌ ॥ 

३, त्रीण्युदयात्राणि कर्पयेद्रन्धमास्यतिमिश्राणि कृत्वो, 

४, दीरतामिति तिद्युभिस्दपात्राण्यन्वृचं सपवित्रेषु ब्राह्मणहस्तेषु 
निनयेत्‌ ॥ 


५, प्रपितामहेभ्यः पितामहेभ्यः पितरभ्यश्वेति दश्वा, 
-&, गन्धमाट्यधूपाञ्जनादशषप्रदीपस्योपहरणं 
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४७.२.७. सवान्नप्रकारमादायागनो करिष्यामीत्युज्ञाप्य कुरुष्ेत्यनु्ञातो 
दर्भदक्षिण्रेरभं परिस्तीयं जुहूुयादभ्रये कलन्यवाहनायेति 
तिसृभिः 
८, हुतेषं अहाणेभ्यो दद्याद्‌ 
९. अङ्खष्ुषयम्य प्रदक्षिणं देते प्रसव्यं पिच्य इदं विष्णुरिति 
जयेञ्जानुं निषद्य भूमात्‌ 
१०. अतस्िरेर्मासिः शकयः कृसरापायसापूषेखोजेमेकेरिक्ुषिकारेः 
पानेमेधुना धृतेन दध्ना पयसा चेव प्रभूतमृषटतोऽरं द्यादन- 
पूयः ॥ ३ ॥ 
४. १. पवित्रपाणिदैर्भष्वासीनो मधु वाता इति जपेत्‌ 
२. पवित्रं धरमशाखमप्रतिरथं प्राणघक्तं पुरुपश्क्त युपनिषदमन्य- 
` ` द्वाघ्यात्मिकं किचित्‌; 
२. तप्राञ्ज्ञातवाननं प्रकीये दक्वा चापः सकृत्सकृदन्नं येऽभिदग्धा 


¢ क 


इति विकफरिरम्‌ ॥ 

४. दर्भेरास्तीयं चोद विरकषितेति तिसृभिः सर्वान्नप्रकारुदुत्या- 
ज्येन सनीय त्रीन्पिण्डान्संहतानिदधात्ये- 

५. तत्ते प्रततामहेति दक्षिणतः पलीभ्य इदं ॑वः पलन्या इतीद- 
माचं्नामिदमाश्चसमानामित्यनेन प्रसव्यं परिफिरणम्‌ ॥ 
ये दस्यव हइत्युष्घुकेनाभिपरिहरणम्‌ ॥ 

६, एकोषिष्टे सेक पिण्डमेकयुदपात्रमाचम्योपस्थाय एतं भागमेतं 
सधस्थाः श्येनो नृचक्षा इति च श्राद्रं दच्वाभिमन्त्रयेच्छेषम्‌ 

७. अनुज्ञाप्याचमनीथं दत्वा पुण्याहं वाचयेदक्षिणां च दा 
यथाञक््युदपात्रशेषं सपवित्रेषु बराह्मणहस्तेषु निनयेत्‌ 

८. पुत्र पोत्रमित्येकमापो अभिमिति द्वितीयं युक्ताभ्यां तृतीयं 

. पुत्रं पौत्रमित्येकयोदपात्रमिति कौशिकः ॥ 
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४४.४.९. प्रपितामहेभ्यः पितामहेभ्यः पितृभ्यो मातुटमातामहेभ्यो 
निर्दिष्टं तेभ्यः सर्मेभ्यः सपलीकेभ्यः स्वधावदक्षस्यमस्त्वक्ष 
य्यस्त्विति बाह्मणवचनम्‌ ॥ 

१०. दातारो नोऽभिवधन्तां बेदाः संततिरेव च । 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्वहुदेयं च नोऽस्त्वसये- 

११. वं वरान्वाचयित्वा नमो . बः पितर इत्येषमादि मनोन्वा 
हामहीस्येवमन्तं समानं पिण्डपितयज्ञेन मध्यमप्िण्ड्रदानं 
चेति ॥ 

१२. बाजेषाजेऽत वाजिनो नो 

धनेषु विप्रा अमता ऋतज्ञाः । 
अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं 
तक्षा यात पथिभिर्देवयानैः ॥ 

१२. इति ब्ह्मणान्हस्तेषु गृहीत्वोत्थाप्य प्रदक्षिणं इयद्‌ 

१४. एष श्राद्धविधिरनेन विधिना पूत्रान्पश्चून्धान्यं हिरभ्यमायुशच 
लभेते य एवं वेदेति च ब्राह्मणम्‌ ॥ 

१५. माहकिः कौरिकाच माहकिः कोलिकाच्चेति ॥ ४ ॥ 
इति श्राद्रकसर्पः समाप्रः ॥ ४४ ॥ 

शतुश्व्वारिंशं परिशिष्टं समाप्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 


४५, अग्िदोत्रहोमविषिः 


इस परिरिष्ट मे वणित अग्निहोत्रहोमविधि का वैतान सूत्र के सातवें अध्यायके 


साथ धघनिष्ठसाम्यदहै। 
अथिदहो्रहोमविषिः 


४५.१.१. ॐ अमनिहोत्रम्‌ ॥ 
२, सायमारम्भः पातरपव्गः ॥ 
३. नान्तरेणान्यत्कुयात्‌ ॥ 
४. प्रातरारम्भमित्येके ॥ 
५. यज्ञपात्राणि प्रक्षाल्याग्नहोत्रं श्रपयेत्‌ ॥ 
६. श्रप्यमाणं चेद्विष्यन्देत्तदद्धिरुपनिनयेत्‌ 
७, तदनुमन्त्रयते परथिवीं तुरीयमिव्येताभिः 
८, प्रत्यानीयोदगुद्रास्य बदिरुदपात्रघुन्दयति पयु्ष्य ॥ 
९. ऋतं त्वा सत्येन परिषिश्वामीतिहोष्यन्‌ ॥ 
१०, सत्यं त्वर्तनेति हुते ॥ 
११. गाहपत्यादाहवनीययुदकधारां निनयति ॥ अभ्रतमस्यमृतम- 
मृतेन संधेहीति ॥ 
१२. आहवनीयं ययुक्ष्य गाहेयत्यं प्राप्याङ्गारानवलोड्य चरु- 
स्थाल्या संस्पशेयति ॥ 
१३. निरूढं जपत्युभयमिति प्रत्युटमिति प्रतिनिन्यति 
१४. सुवं स्ुचं च प्रतितपति निष्टं रक्षो निष्टप्ता अरातयः प्रत्युष्टं 
रवः प्रत्युश अरातय इत्य- 
` १५. द्धिरभ्युक्ष्य चरुस्थाल्यां सवेण सचि गृहीतमिति समानम्‌ 
१६. सचमादाय युखसम्मितायरद्ग्हयाहवनीयमभिक्रामतीदमहं यज- 
मानं स्वगं लोकं उन्नयामीति ॥ 
१३ 
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५.१.१.७.बर्हिषि सच निधाय समिधमादधाति ॥ 
१८. अग्निज्योतिषं त्वा बायुमतीं प्राणवतीं स्वग्यं स्वगायोपद्‌- 
धामि भास्वंतीं स्वाहेति सायम्‌ ॥ यज्योतिषमिति प्रातः ॥ 
१९. समिधं प्रदीप्रामभिजहोति ॥ 
२०, सजूर्देवेन सनित्रा सजू राच्येन्द्रवत्या जुषाणो अन्नर्वेतु 
स्वाहेति सायम्‌ ॥ 
२१. सजूर्देमेन सवित्रा सजृरुषसेन्द्रयत्या जुषाणः दर्यो वेतु 
स्वाहेति प्रातरा- 
२२. हुतिरुदयहोमेऽनेरेव, 
२३. ज्योतिष्मायुदेत्यायंतनतामिति ॥ | 
२४, प्रजापते न त्वदेतान्यन्य इति मनसेबोभयत्र प्राजापत्योत्तरा- 
हुतीहखा 
२५. सुवं त्रिरुदश्चयुलयति रुद्रान्प्रीणामीति; 
२६. बर्हिषि सुवं निधायोन्मरज्य ` ` ` 
२७, पिन्युपवीतं कृत्वा दक्षिणतः पितृभ्यः स्वधां करोमीति ॥१॥ 
१. हुतमग्निहोत्रं सर्वेष्वित्येके ॥ 
२. चरुस्थास्याः सवेण ॥ 
३. इह पुष्टं पुष्टिपतिदंधात्विह प्रजां जनयतु प्रजापतिः । 
अग्न॒ये शरहपतये रयिमते पशुपतये पुष्टिपतये स्वाहेति 
गाहेपस्ये ॥ 
४. अग्नयेऽ्ादायानपतये स्वाहेति दक्षिणाग्नौ हत्वा ॥ 
५. मनसेबोभयत्र प्रजापतेश्वरुस्थाली 
६. सच सवं बर्हिष्याधायोत्तरतोग्नेरुपविश्य प्रारदनाति ॥ 
७, प्राणान्त्रीणामिस्युपस्परश्य गभोन्प्रीणामीति द्वितीयं विश्वा- 
देवान्प्रीणामीत्यन्ततः सवं 
८. अग्रक्षाितयोदकं सखुचा निनयति स्पैतरजनान्प्रीणामीति 
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४५.२.९. बर्हिषा प्रक्षास्य सरपपुण्यजनान्प्रीणामीति द्वितीयम्‌ ॥ 


१०. गन्धवीप्सरसः ्रीणामीत्यपरेणाहवनीययुदकं तृतीयम्‌ ॥ 
११. सप्षीन्प्रीणमीति स्ुचं सुवं च प्रतितपति 
१२. दक्षिणान्नयामीतिर त्रौ सुग्दण्डमवमाटिं ॥ 
१३. प्रातरुन्मा्टिं ॥ ॑ 
१४, इत्युक्तं समिदाधानम्‌, । 
१५. अग्न्युपस्थानम्‌ ॥ रां रात्रिमप्रयातं भरन्त इति ॥ 
१६. यथाकालं सायं सायं शृहपतिरयं नोग्निरिति ढे, 
१७. गाहैपत्यपश्वाद्दुग्धान्नस्याग्निहोत्रभपणी विधीयते ॥ 
१८. यज्ञ ते वेद पृष्ठमित्येतयालभ्यामिमन््रयते ॥ 
१९. उखायां खवन्त्यां स॒मदेक्मभ्योऽन्यस्यां दृठतरायां प्रत्या- 
सिच्यसुता देवेष्वित्यनुमन्त्रयते ॥ 
२०. एवं सरवाश्खासु सोमकलश्चमहावीरे वा 
२१. अथ यस्याग्निहोत्रधेन्वादि व्याप्त । तत्र यथादेवतं जुहुयाद- 
प्रतिभावे व्याहृतिभिः ॥ २॥ 
इत्यग्निहोत्रहोमविधिः समाप्तः ॥ 
पञ्चचत्वारिंशं परिशिष्टं समाप्तम्‌ ॥ ७५॥ 


४६. उत्तमपटटम्‌ 


इस परिशिष्ट मे कुछ त्रत, विशेषतः वेदत्रत के नियम से सम्बद्ध विधान है) 
इसके लियि “वेदों के प्रथम ओौर अन्तिम मन्त्रो; अथववेद के अर्धो, चतुर्थांशो, काण्डौ, 
अनुवाको, महत्‌ काण्डो ओर उसके सूक्तं के प्रथम ओर अन्तिम मन्त्रौ" के साथ यज्ञ 
करने की आवश्यकता होती है ¦! इस परिशिष्ट में अधिकांशतः इन्हीं आवद्यकताओं से 
सम्बद्ध सुचनायें प्रस्तुत की गई हैँ! इसके चियि उपरोक्त समी विभाजनों के अन्तिम 
मन्त्रों को उद्धृत किया गया है, ओर सम्भवतः इसी कारण इस परिशिष्ट को “उत्तम- 
पटलम्‌” नाम दिया गया दै ! समससूक्तों ( अवे० १२, २२ ओर २२)को भी अन्त 
मे जोड़ दिया गया है । 


उत्तमपय्लम्‌ 


४६.१.१. अथ वेदत्रतस्यादेक्षनविधि व्याख्यास्यामः ॥ 
२, सांवत्सरिकं वेदत्रतम्‌ ॥ 
३. कस्पानां षाण्मासिकम्‌ ॥ 
४. रोमनखानि धारयेत्रिषवणं तु स्नायाद्रविष्यमश्नीयान्न तु 
नक्तमणन्माषान्मासरस्तु ॥ 
५, दण्डमथितय्रद्धरतस्नेहं नाइनीयात्‌ ॥ 
६. दण्डकमण्डटुधारणं वासश्चाथोणं 
७. शिरोत्रतं च साचत्सरिकं वेदत्रतेनैव व्याख्यातम्‌ ॥ 
८, अथर प्रमाणानि वक्ष्यामो 
९, यमानां मित्रस्य मरगाथस्याक्षीराक्षारभोजनमयुग्ममाछादनम- 
नन्त्हिंता शय्या । 
१०, मरगार्थेष्वविज्ञेषेण यमेषु सर्वमेव शमीधान्यं न युज्जीता- 
११. ऽथोपसमादधाति ॥ १ ॥ 
२, १. समार्स्वास्मं कषत्राण्येतमिध्ममयिभूम्यामिति तिसुभिममागे 
वचं इति सवशक्तेनायुष्येवेचस्यः स्स्त्ययनेरभयेरपरामितेः 
जषमवर्ममिश्वोपसमादधाति ॥ 
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४६.२.२. व्रतं निवेद्य त्रातपतीभिः समिधोऽभ्यादद्यादा- 

३. ज्िरसान्समासान्हुत्वा मागतविधय॑स्तामाङ्िरसीं 

४. वेदादि्िर्वेदोत्तमैः बगोदिभिर्वर्गोत्तेः पदादिभिः पदोत्तमेः 
काण्डादिभिः काण्डोत्तमैरयुवाकादिभिरनुषाकोत्मेमेहत्काण्डे- 
विशेषेण क्तादिभिः षक्तोत्तमेर- 

५. त्रेतान्यद्चेप्रभृतीनि व्याख्यातानि ॥ 

६, ब्रह्म्येषटेप्येका कामो जज्ञे कामस्तदिति हुत्वा 

9. कस्पत्रते विशेषो वचनकमेसु जाह्मणं भावयेत्‌ 

` ८, केदीन्राह्यणं च 

२, येषु व्रतविज्ेषः स्यान्न तान्मन््राचुदाहरत्‌ । 
समासवत्स होतव्यः पुराणार्थं विजानता ॥ २ ॥ . 

३. १, अभिमीके पुरोहितं यज्ञस्य देघमृतिजम्‌ 
होतारं रलधातमम्‌ ॥ | 
२. तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातं यज्ञपतये । 
देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिमीदुषेभ्यः। ` 
ऊध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 

३. खे स्वोर्ज त्वा वायवस्थोपायवस्थ देवो वः सविता 
प्रापेयतु श्रेष्ठतमाय कमेण आप्यायभ्वमध्न्या इन्द्राय भाग- 
मूजंस्वतीः पयस्वतीः प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन 
ईशत माघशंसो श्वस्य हेतिः परि बो बरणक्त्‌ प्रवा अस्मिन्गो- 
पतों स्थात बह्वीयंजमानस्य पञन्पाहि ॥ 

४. दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
सुरभि नो खा करस ण आयुषि ताखित्‌ ॥ 

५. अप्र आ याहि वीतये ग्रणानो हन्यदातये। 

. नि देता सत्सि बर्हिषि ॥ 
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४६.२.६. एष स्य ते धारया सुतोऽग्यो बारेमियवने मदितव्यम्‌ । 
क्रीडन्ररिमिरपाथिवः ॥ ३ ॥ 

४. १, ये त्रिषक्ना वस्योभूयाय ये त्रिषप्ताममोणि ते वस्योभूयाय 
येत्रिषप्ना ये दिशां ममोणि ते यां दुधावस्योभूयाय ये 
त्रिषप्ताः समानां मासामा ते नयत्वा पजेन्यस्य ये दिशां 
कृत्याकृतं वरगिनम्षितास्ते ममांणि ते विषमेवेन्द्र भित्र 
वां देवा यां देवाः सूयं एनमन्नाचेन यद्यसा प्रवु्यस्वाह्वा 
्रत्यञ्वस्योभूयाय ॥ ४ ॥ 

५, १. ये त्रिषप्ताः शं न आपो यथा वातो यदिनो गां रहैस्यपेन्द्र 
दिषतः पुत्रमत्त समानां बरृषायमाणः चयंश्रतं परिपाणमस्या 
हरामि ये क्रिमय 

२,आ ते नयतु पर्णोऽखीन्द्रपत्रे विश्वाहा ते गोसनिं ग्यस्मं 
मित्रावरुणावा पञेन्यस्य स्वप्न स्वप्नाभिकरणेन देवानामस्थि 
महान्तं कोशं यो अन्तरिक्षेणोप श्रेष्ठा अहमेव वात इवाव 
बाधे ये दिशां । 

३. अर्थमर्धेनेवा महानृवोञ्चमिन्द्रं श्षीषामययुपहत्यामश्वस्यास्न 
इन्द्रस्य वरूथं हिरण्यवणां सुभगा अत्रैनानिन्द्रोदायुरदच्हता 
मनो । 

४, देवो देवाय सयो जातस्तस्तुवन्नभ्रिरिवेतु शतं च मे यचेका- 
दश्ञोऽसि नास्य धेनुरिषुरिव दिग्धा न व्षमच्युतच्युदेता 
देवसेना 

५, गन्धारिभ्यः सर्वेषां च क्रिमीणां ततस्ततामहाः प्रजापते श्रेष्ठ 
नािना बहणे स्वाहा धृतादुच्छुप्तं ता्टधीरयं लोकः 
कृत्यादृतं वलगिनम्‌ ॥ ५ ॥ 

६, १. दिवे चश्चुषे अयं नस्तिचद्वाम मा नो हासिषुयर्कि चेदम 
जजान यावदङ्खीनं यस्तेऽङकशस्तनृषटे वाभिन्नाञ्जनस्य द्वादश्चधा । 


५० 
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४६.६.२. अभ्यज्ञनमधितास्ते यान्तो मा ब्रध्नः समीचीर्यदि वाकः 
इदर्पतिनां यो नः शपात्छयवसाद्यं देवा यथा शेषो नमस्रत्य 
ममाणि ते अमेः शरीरम्‌ 

३. प्रति चशक्ष्वाप्रजास्त्वमितो जय यस्प्रत्याहन्ति विषमेष यास्ते 
शिवा एतं वो युवानं ज्योतिष्मतो लोकान्स ते शीष्णे इन्द्र 
मित्र ्रभ्राजमानामारे अभूद्‌ । 

४. एतमिष्ममकामो धीरो वशां देवा नमस्ते घोषिणीभ्यः प्राण 
मा मचन्मातली अस्तु स्तीमासु यां देवा भूमे मातः प्रत्यञ्च- 
मक उष्वाये ता यदि हतां 


५. घ्रूयं एनं यो यज्ञस्याबोध्यभिः कृष्णायाः पूत्रो अन्नाय्ेन 
य्चसा ब्रह्मापरं प्रवुध्यस्वेनं श्रद्धा अहयाग्रत्यङ्कक्ररी स्थ 
~ वस्योभूयाय ॥ ६ ॥ 
४. १, बरतैृग्वह्धिरःप्ोक्तैरानुपूव्याहिधानतः । 
उपसनन गुरुः ङयाद्व्रतविद््रह्चारिणि ॥ 
२. ्रामा्यथोक्तं बाह्येन स्थण्डिलेऽयिं प्रणीय तु । 
नित्येनोपसमाधाय संस्कृत्य जुहुयाद्धविः ॥ 
३. ओपगव्या व्याहृतयः सावित्री शान्तिरेव च । 
ब्रातपत्यः समासौ च तन्मत्राहोभुचेः सह-॥ 
४, कूष्माण्ड्यः कामदक्तं च जह्मवत्योऽथ देवताः । 
व्रतादेशे तथोत्से होमः क्चीतेदनः स्मरतः ॥ 
५, उत्से कामषक्तं च पूवां चाहुतिगुद्ररेत्‌ । 
निवे ब्रातप्योऽन्ते इदावत्सर एव च ॥ ७ ॥ 
८, १, आवतेनान्तं सामान्यं व्याहृस्याद्यभयोरपि । 
एतत्सामासिकं प्रोक्तमादेशोदीक्षणं बुधैः ॥ 
२. व्रतेषु दक्षिणा धेनुः कस्याणी तरुणी चःया । 
अनडवान्वा धुरंधरस्तत्समं बापि काञ्चनम्‌. ॥ 
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७६.८.२३. सापत्या अथ वेदस्य कस्पानां तदनन्तरम्‌ । 


ए 


मेल मंरोत्तरं चेव पष्ठ संमितभुच्यते ॥ 


४. षड्तं ब्राहमणं विद्यात्रित्रतं क्षत्रियं विदुः । 
द्वित्रतस्तु भवेदरेश्य एतदा चाये शासनम्‌ ॥ 
५. बषासर्हिं सहमानममिमा गोष्ठा ओ चित्सखायमित एस 
उदारुहः धनु स्तादेतदा रोह चन्द्रमा अष्स्िति ॥ ८ ॥ 
१. ओमाङ्गिरसानामाचेः पञश्चानुवःकैः स्वाहा ॥ 


२, षष्ठाय स्वाहा ॥ 
२३. सप्तमाष्टमाभ्यां स्वाहा ॥ 
४, नीलनखेभ्यः स्वाहा ॥ 
५, हरितेभ्यः स्वाहा ॥ 
६. श्ुद्रेभ्यः स्वाहा ॥ 
७, वयोयिकेभ्यः स्वाहा ॥ 
८, प्रथमेभ्यः शङ्खेभ्यः स्वाहा ॥ 
९, द्वितीयेभ्यः शद्भैभ्यः स्वाहा ॥ 
१०. तृतीयभ्यः शहंभ्यः स्वाहा ॥ 
११. उपोत्तमेभ्यः स्वाहा ॥ 
१२. उत्तमेभ्यः स्वाहा ॥ 
१३. उत्तरेभ्यः स्वाहा ॥ 
१७. ऋषिभ्यः स्वाहा ॥ 
१५. रशिखिभ्यः स्वाहा ॥ 
१६. गणेभ्यः स्वाहा ॥ 
१७. महागणेभ्यः स्वाहा ॥ 
१८, सर्वेभ्योऽङ्गिरोभ्यो विदगणेभ्यः स्वाहा ॥ 
१९. पथक्सदस्ाभ्यां स्वाहा ॥ 
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४६.९.२०. ब्रह्मणे स्वाहा ॥ 
२१. ब्रहमजयेष्ठा संभ्रेता वीयाणि ` 
बरह्मा उयेष्ठं दिवमाततान । 
भूतानां बरह्मा प्रथमोऽथ जज्ञे 
तेनारति बह्मणास्पर्धितुं कः ॥ ९ ॥ 
१०. १. आथर्वणानां चतुकचेम्यः स्वाहा ॥ 
२. पश्चर्चेभ्यः स्वाहा ॥ 
२. षडर्चेभ्यः स्वाहा ॥ 
४. सपर्चेभ्यः स्वाहा ॥ 
५. अष्र्चेभ्यः स्वाहा ॥ 
६. नवर्चेभ्यः स्वाहा ॥ 
७, दशर्चेभ्यः स्माहा ॥ 
“ ८, एकाद्र्चेभ्यः स्वाहा ॥ 
९. द्वादश्र्चेभ्यः स्वाहा ॥ ` 
१०. त्रयोदशर्चेभ्यः स्वाहा ॥ 
११. चतुरदशर्चेभ्यः स्वाहा ॥. 
१२. पश्चदश्र्चेभ्यः स्वाहा ॥ 
१३. षोडश्र्चेभ्यः स्वाहा ॥ 
१४. सप्तदशभ्यः स्वाहा ॥ 
१५. अष्दशर्चेभ्यः स्वाहा ॥ 
१६. एकोनर्विंरतिः स्वाहा ॥ 
१७. विज्ञतिः स्वाहा ॥ 
१८. महत्काण्डाय स्वाहा ॥ 
१९. तुचेभ्यः स्वाहा ॥ 
२०, एकर्चेभ्यः स्वाहा ॥ 
२१. क्षद्रेभ्यः स्वादा ॥ 
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४६.१०.२२. एकानृचेभ्यः स्वाहा ॥ 
२३. रोहितेभ्यः स्वाहा ॥ 
२४. यम्यां स्वाहा ॥ 
२५. त्रात्याभ्यां स्वाहा ॥ 
२६. प्रजापत्याभ्यां स्वाहा ॥ 
२७. विषस्य स्वाहा ॥ 
२८. मङ्गलिकेभ्यः स्वाहा ॥ 
२९. ब्रह्मणे स्वाहा ॥ 
३०. बरह्म ज्येष्ठा संभृता वीयाणि 
बह्मा्रे उयेष्टं दिवमाततान । 
भूतानां ब्रह्मा प्रथमोऽथ जज्ञे 
तेनार्हति ब्राह्मणा स्पधितुं क इति ॥ १० ॥ 
इत्युत्तमपरलं समाप्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
षष्टं चत्वारिंशं परिशिष्टं समाप्तम्‌ ॥ 


४७, व्णेपटटम्‌ 


अथववेद प्रातिशाख्य मे उन वर्णो का कोई व्णंन नहीं है जिनकी उसे पुवंमान्यता 
है । प्रस्तुत परिशिष्ट मे उसी कमी को पूरा करने का प्रयास किया गया है । ( देखिये 
जअओसो ७.३३३-६१६ जहां द्धिटने ने अथववेद प्रातिशाख्य के अनुवाद सहित उस 
पर अपनी एक विस्तृत भूमिका भी ल्वी है ) । 


५ 
वणपट्टम्‌ 
४७.१.१. ॐ वणान्पूवं व्याख्यास्यामः प्राकृता ये च वेकृताः । 
श्ुतिनिर्वचनात्सर्वै विवदन्ते विचृत्तिषु ॥ 

२. वृत्तिः करणं वर्णानां कर्णयोस्तु श्रुतिर्यथा । 

श्रुतिग्रदेललादिमितस्त्यथा बणे उच्यते ॥ 
~ ३. समान संध्यक्षराणि स्पशौ अन्तःस्था ऊष्माणः । 

एतेरन्ये न द्यन्ते एतावान्वणं संचयः ॥ 

४. येषां च श्रुति संहितायां भिभागे असदृशी स्यात्‌ । 
तानेव वणोन्विरुद्रादये च प्रदिशो इतः ॥ 

५. ये बणोभ्यां श्रयन्ते च येषां नास्ति बिभागतः। 
मानसांश्वापि संग्राह्यानुषदेश्चेन वतयेत्‌ ॥ 

६, क्रान्तान्बहि्निधानस्य यमाधाननुनासिकान्‌ । 
सव्याक्षेपं ततो वणांनुषदेशेन वतेयेत्‌ ॥ 

७, इति वणाः स्वराः प्रोक्तास्तेषामाद्याधतुदंश्च । 
समानाक्षराण्युच्यन्ते शेषः संष्यक्षराणि तु ॥ 

८, अनवणेस्वरो नामी कायो व्यञ्जनं स्पृतम्‌ । 
पश्चविद्यतिराेषां स्पशो वगो पश्चकाः ॥ 

९. चत्वागो यादयोऽन्तःस्थाः जादिरूष्माषटको गणः । 
अयोगवाहा वतन्ते तेषामा्ाः पृथग्विधाः ॥ 
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४७.१.१० .विस्जनीयोऽनुस्वारो जिह्वामूलीय इत्यधः । 
उपध्मानीय इत्येते चत्वारोऽतः परे यमाः ॥ 
११. नासिक्याभिनिधानो च विद्यते येन पूरणम्‌ । 
पश्चषष्टिरियान्वाचो राशिर्यो बेदरोकयोः ॥ 
१२. ुखनासिके ये वणां उच्यन्ते तेऽ्नुनासिकाः । 
समानास्यप्रयता ये ते सवणां इति स्मृताः ॥ 
१३. हस्वोऽवणैपरस्तस्य सवणेस्य च वाचकः । 
हस्वोत्तरस्तु दीर्घोऽपि तस्मात्तस्येव वाचः ॥ 
१४. वगान्तरस्तु वगोदिव्मस्य ग्राहको मतः । 
वर्गाणां च यथासंख्यं प्रथमाद्ित्वमिष्यते ॥ 
१५. अकारेणोच्यतेऽतस्त॒ कारो यस्मात्परो भवेत्‌ । 
तस्य तद्रहणं बोध्यं ककारोऽत्र निदश्चनम्‌ ॥ 
१६. व्यञ्जन घापवत्सज्ञमन्तःस्थाहः परा यमो । 
त्रयस्त्रयश्च बगोन्त्या अघापः शेष उच्यते ॥ 
१७. शषसाश्च यमो द्रो च द्वितीयाः प्रथमश्च ये। 
अधोपा व्यञ्जनश्ेपं घोषवद्‌दश्यते बुधः ॥ 
१८. अतः स्थानानि वर्णानां कण्टोऽरणेहकारयोः। 
विसजेनीय एे ओ च स्याद्ययोमात्रयोः स्मृतः ॥ 
१९. शेषस्ताल्वोष्टयर्षोध्यः स यथासंख्यमिष्यते । 
टिस्थानं यमयोश्वापि बगान्त्यानां च रिष्यते ॥ 
२०. जिह्वामूलम्‌ ऋवबणेस्य कवगंस्य च भाष्यते । 
यश्चैव जिह्ामूलीय द -वणेश्चेति च स्मृतः ॥ १ ॥ 
२. ९. तासे-य-श-चवगांणाम्‌ इ-वणैस्य च भाष्यते 1 
मूधा स्थानं ष-कारस्य ट-वगेस्य तथा मतः ॥ 
२. दन्ता छ-स॒-तवगांणाम्‌ उ-पणेस्त्वोष्ठय उच्यते । 
उपध्मानीय ओ-कारो वः प-वगेश्च तथा मताः ॥ 
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४५,२.३, नासिक्य नासिका स्थानं तथासुस्वार इष्यते । 
यमा वर्गोत्तमाश्चापि यथोक्तं चैव ते मताः ॥ 
४. रेफस्य दन्तमूलानि प्रत्य्बा तेभ्य इष्यते । 
इति स्थानानि वणानां कीतितानि यथाक्रमम्‌ ॥ 
९५, अप्र आह 
हवुमूले तु रेफः स्यादन्तमूलेषु वा पुनः । 
्रत्यग्वा दन्तमूलेभ्यो मूर्धन्य इति चापरे ॥ 
६. उरःस्थो थोषो विचष्ट कण्ट्देशचे निहन्यते । 
ततो नादो वितिष्ठते तस्य विङृतिरकषरम्‌ ॥ 
७, पूवोभिरणमात्राभिः कण्ठय संसेन्यतेऽकरम्‌। 
उत्तराभिस्तु मात्राभिष्ुखविदृतिरुच्यते ॥ 
८. अपि प्रयोगस्य हेतोः संयोगः सह धार्यते । 
अव्यवहितोऽ्षरेण नानवणः स्वरोदयः ॥ 
९, द्वितीयेषु तथोप्मणां तृतीयेषु च घोषणाम्‌ । 
चतुर्षु घोपोप्मणा मुपदेशेन वर्तयेत्‌ ॥ 
१०. उत्तमेषु त॒ नासिक्यमन्तःस्थेषु घोषं स्मृतम्‌ । 
हकारस्य घोपोष्माणाबुपदेरेन वतयेत्‌ ॥ २ ॥ 
३, १. ऋकाराक्षरयो रेफएमणुमात्र सबै `" ` ` । 
स्वरितस्य द्ेधीभावे उपदेशेन वतयेत्‌ ॥ 
२, ऋवणदेशषसंदेहोऽस्वरः स्यात्स्यादनन्तरम्‌ । 
परोवा यदिवा पूर्वो रेफमेव त॒ विद्धितम्‌ ॥ 
३. अ-कारश्च इ-कारश्च उ-कार ऋु-कार एव च । 
हस्वदीेष्ठुताः स्वँ ल-बर्णे नास्ति दीर्षता ॥ 
४, ए-कारश्च तथैकार ओकार ओकार एव च । 
दीषेमात्रप्टुतास्तेणां संज्ञा संध्यक्षराणि च ॥ 
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४७.२.५. उदात्ताानुदात्ता् स्वरिताः कम्पिताथ ये । 
अनुनासिकास्तथा शुद्धा दश्यते हस्वता वुधैः ॥ 

६. वणाः पञ्चषष्टिः स्वरा दा्विश्तिः समानाक्षराणि चतुर्दश 
अष्टौ संध्यक्षराण्येकोनर्विशतिनामिनसिचत्वारिशद्यज्ञनानि 
स्याः पचर्विश्चतिश्वत्वारस्तवन्तःस्थाः चत्वारो यमाधा्टा- 
वृष्माणोऽयोगवाहा दश्चायोगवाहा दश्च ॥ ३ ॥ 


इति वणंपटलं समाप्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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४८, कोत्सव्यनिरुकनिषण्टुः 


( तुकौ० कौत्सव्य के निरुक्त पर ब्ुमफील्ड का ठेख, जअओसो० १५, पृ० 

४८-५० )। 
` प्रस्तुत परिशिष्ट में यास्क की कृति के आधारो का निर्माण करनेवाले निषण्टरुओं 

की तीसरी शाखा के विषयवस्तु को प्रस्तुत क्रिया गयादहै। यद्यपि यह्‌ अन्य दोनों 
शाखाओं से स्पष्टतः पृथक्‌ है, तथापि रंय द्वारा प्रकाशित दूसरी शाखा से इसका 
धनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होताटै) इस शाखा के गुणों का पर्याप्त भूर्यांकन प्रायः 
असम्भव है । इसके पाठ की प्रकृति इसे एक विचित्र रूप से ष्ट सिद्ध करती है, ओर 
इस कारणं इसकी पाण्डुल्िपियां तो सामान्य से भी कहीं अधिक भ्रष्ट । वास्तवमं 
यदि पाण्डुलिपि के पाठको देखा जाय तो उसे व्यवहारतः अस्पष्ट ही कहा जायगा, 
अतः सम्पादक ने इसके पाठ को सभी निषणष्टरुओंके पाठक तुलनाके आधार 
पर पुननिर्मित क्रिया है। फिर भी, अनेक एसे निरथेक शब्द अब भी बच गयेहै 
-जिनके लिय कोई सफर पाठ निर्धारित करना प्रायः कठिन था । एसे सभी स्थलों को 
चौकोर कोष्ठ ( [ ) में प्रस्तुत किया गया है । निषण्टुओं से दो स्पष्ट अन्तर को जान- 
वक्ष कर॒ अपरिवतित छोड दिया गयाहै। द्ृटे शब्दों को पुराकरनेकाभी प्रयास 
नहीं किया गया है तथा एक गुण" के अन्तगंत शब्दों के क्रम को भी परिवर्तित नहीं 
किया गया है । इसमे सन्देह नहीं किये सभी अन्तर विशुद्धतः यान्त्रिक कारणोंसे 
उत्पन्न हुए है परन्तु से अन्तरो का उनसे विभेद प्रायः असम्भव है जो स्वयं इसके 
लेखक के कारण उत्पन्न हुये है ॥ 

यहां जो पाठ प्रस्तुत किया गया है वह्‌ प्रकारित शखाओं से, कुछ ओपचारिक 
विरिष्ताओं की दृष्टि से, भिन्न है-- जैसे एक अत्यन्त भिन्न नियोजन प्रणाी के अन्तगत 
विषयवस्तु के कुछ अंशको छोड देना ओर थोड़ी सी नवीने सामग्री को जोड देना। 
साथही कुछ पाठभेद एेसे हँ जिनका स्वयं अपना महत्त्व है ओर उन्हँं यास्क के 
भाष्यकारो ने भी उदुध्रृत क्ियादहै। जो नवीन विषय-वस्तु सम्मिलित कयि गयेदहें 
उनमें से कुछ तो निरुक्त के विषय हैँ जिनके स्वरूप का यास्क से अत्यधिक धनिष्ठ साम्य 
है। फिर भी सबसे मनोरंजक अंश वह है जो विशिष्टतः अथवन्‌ प्रतीत होता दहै । 
इसमे ( ११६ ) अथर्वन्‌ शब्दों की एक सूची है जिसे नैघण्टुक के अनेकार्था" की सूची 
मे जोड़ दिया गया दै) दुर्भाग्य है कि वतमान सम्पादक को उपकन्ध पाण्डुलिपियों पर 
ही अधिकांशतः निर्भर रहना पडा है ओर उक्त शब्दोंमेंसे बहुत थोडोंका ही सही- 
सही निर्धारण सम्भवहो सका है। 
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४८, १. ॐ अथर्वणे नमः ॥ 

२. [ पचति । पचते । अश्चनशि । सिस्रते । गमेः । वायि । 
चायि ॥ १ ॥ व्यापि । चक्रि । देवाचे । अव चाकशत्‌ ! 
व्याने । त्रिषि निषामयस्योः । योपितिः सप्ते च ॥ २॥ 
रिज्ञति । ] 

३. वरिम । बवर्मि। उरमसि । अव पेति । वाञ्छति । वेष्ट । 
वनोति । जुषते । हय॑ति । आ चके । उशिक्‌ । मन्यते । 
अछान्रसुः ॥ २ ॥ छन्त्सत्‌ । चाकनत्‌ । चकमानः । कनति । 
कानिषत्‌ । कामे ॥ 

४, मिमेति ॥ ४ ॥ नदति । ध्वनति ॥ 

५. ध्वंसते । [ कृणति । शक्ते ॥ ] 

६. वनति । भनति 1 [ स्त्ति ] । स्फूजंति ॥ 

७, हादे । [ निक्रैते । ] हादयति ॥ 

८, शब्दयति ॥ 

९. अचति) । अचति । रेभति । गायति । जल्पति । स्तोभति । 
स्तोति । यौति । रोति । नोति । गदति । नदति । भनति । 
मनते । [ तत्रते ! ] पणते । पणस्यति । पणायते । भन्दते । 
[ यत्रस्यते । कृकृधंपात्‌ ] कृपण्यति } धमति । सपति । 
पपृक्षाः । गूधैयति । वेदयति । वादयति ॥ ५ ॥ वल्गूयति । 
महयति ¦ मन्त्रयते । सेवते । प्रच्छति ॥ ६ ॥ छन्दति । 
शशमानः । जरते । [ चरति । ] वनेति । वन्दते ॥ 

१०. इरज्यति । इरज्यति ॥ ७ ॥ विधेम । दुब्यति । नमस्यति । 
विवासति । ऋध्नोति । ऋणद्वि । ऋच्छति ॥ 
११. परिस्रव । परि-घय ॥ ८ ॥ पवस्व । अभ्यषं । आशिषः ॥ 
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४८.१२. ईमहे । ईमहे । यामि । मन्महे । दद्धि । पधि । शग्धि । 
मिमीहि । रिरीहि । रिरिष्ि। मिमिद्वि। पीपरत्‌ । यन्तारः । 
इषुध्यति । वनेमहि । मनामहे । याचते ॥ 

१३. दासति । दासति ॥ ९॥ दाश्चति। शिक्षति । महते। 
पृणाति । राति । रासति । प्राति । तुञ्जति । [ मत्स्यति । ] 
ददाति ॥ 

१४. उरुष्यति । उरुष्यति ॥ १० ॥ पिपतिं । पारयति । पाति । 
पासति । प्राति । तुञ्जति । प्रणाति ¦ रक्षे ॥ 

१५. आ वयति । आ वयति । भवंति । बभरिति । वेनति । 
वेति । वेवेष्टि । अविष्यन्‌ । [ प्रग ] प्साति । बप्सति । 
भसथः । बब्धाम्‌ । 

१६. [वदति । आदेति । तिरति । विविष्यति । हिनोति । बदरः ॥] 

~ १७, [ उत्पपीति । उत्पपीति ॥ ११॥ तपति । पिष्पहु । 
सहति । युभ्मिदी भेदयोजनयोश्व ॥ ] 

१८, हेडते । ठैडते ॥ १२ ॥ भामते । हृणीयते । भ्रीणाति 
भ्रेषते। दोधति । हेडः । हरः । हणिः । त्यजः । भामः । 
मन्युः । क्रोधे नमानि च क्रोधस्य ॥ 

१९. इनथति । उनथति ॥१३॥ [ दोवति । इति \ ] तूर्वति । 
[ मबुप्यति । धनुष्यति । ] श्रृणाति । मृणाति । मृजति । 
अमति । तृणेदि । दश्नोति । [ शपति । ] ध्वरति । धूर्वति । 
कृन्तति । श्वसति । स्नेहयति । मृद्राति । [ स्नाति । ] 
दासति । स्तृणुते । स्तरते । [{ कृणाति ] नि तोजति । 
नि वपति । [ अमति । रिति । ] यातयते । आखण्डल । 
तडित्‌ । हिंसायाम्‌ ॥ 

२०, इनद्वि । इनद्वि ॥ १४ ॥ स्वरति । हृष्यति । पथति । 
सजति । ज्योतते । चयोतते [ द्योप्यते । ] भ्राजते । प्रा्षते । 

९ - 
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दीदयति । साधते । द्युमत्‌ । जमत्‌ । कस्मलीकिनम्‌ । मल्म- 
राभेवन्‌ । जज्ञणाभवन्‌ । अचिः । शोचिः । तपः । तेजः । 
हरः । शृङ्गाणि । ज्वङे ज्वतश्व नामानि ॥ 

८.२१, इरज्याति । इरज्यात ॥ १५ ॥ पत्यते । क्षयाति । राजति । 
ईश्वरे ॥ 

२२, [ स्वस्त्ययलेषी । स्वपे ॥ | 

२२, सिषक्ति । सेचति । सेचते ॥ 

२४, [ अबिभस्ते । ] अमि दासते । अभि मन्यते ॥ 

२५, विभति । दधति । धारयते ॥ 

२६, हृणीयते । भणीयते ॥ 

२७. वादयते । पुनाति । पणायति । पूजयति ।! वदति । [ कसी । 
टूकि । सासुद्यति । | इलधायाम्‌ ॥ 

२८. र्ति । [ रादले । व्युच्छति । र प्रसादे । शरुिप्सायाम्‌ । 
युक्षति । ] सादरे । [ व्युच्छति । अप्रमादे । शरुटिप्सा- 
याम्‌ । व्याखदि । परथग्भावे ओषधि-किच्छरजीवने । दश्च- 
स्यति । द्रोहे । पीयति । स्पधायाम्‌ । वक्षति । निवासे । 
दष्टाति । स्वादने ॥ ] 

२९, पिवति । पने ॥ 

३०, धिनोति । प्रीतो ॥ 

२१, जिन्वति । उभयत्र ॥ 

२२. जिघर्ति । सेचने ॥ 

२३, [ पिस्वति । विस्याप्ये ॥ || 

३४, गोपयति । गोपने ॥ 

३५. शुम्भति । शोभने ॥ 

२३६. युश्वति । शद्धो च ॥ 

२७. शर्थति । ध्वंसने ॥ 
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४८, २८. भ्दति । सुखने ॥ 

३९. चश्रु्भिमाहते । दशिहाने ॥ 

४०. विन्दति । कामे ॥ 

४१. पुष्यति । बद्धौ ॥ 

४२. [ कोभति ] । क्षये । दस्यति च ॥ 

४३. [ श्रोकषित च । छितगुतौ ॥ ] 

४४. टञ्जति । [ पाजेन्यः । ] ऋजगमने ॥ ` 

४५. [ वाचयति । विरसे ॥ ] 

४६. रदति । खनने ॥ 

४७, [ सेवति । आ करोश्चति । स्परे ॥ 

४८. नसति । न चते ॥ 

४९. जिधतिं । प्रहणे । गिरणे च ॥ |] 

~ ५०. मन्दति । तृप्तो ॥ 

५१. [ अमनि । भावने ॥ 

५२. चक्रति । प्रतिवेदने ॥ 

५३. जक्षृति । क्वुत्सहने ॥ 

५४. दिरुष्यति । आ्टेषे ॥ 

५५. भजति । प्रेप्सायाम्‌ ॥ 

५६. सेवति । सेवायाम्‌ ॥ 

५७, ह्वादयति । शीतीभावने ॥ 

५८, काश्चति ॥ प्रकाशने ॥ 

५९. [ दानपनुपरिवस्यते ॥ ] 

६०. रोदसी ॥१६॥ रोदसी । रोधसी । क्षोणी । स्वधे । पुरंधी । 
कतावृतो । प्रपितवे। प्रतिष्टे। प्रशस्ये । उरूची । 
[ सान्तापे ] । रजसी । विषाणे । धिष्ण्ये । गभीरे । गम्भीरे 
॥ १७ ॥ ओण्यो । चम्बौ । नप्त्यौ ॥ १८ ॥ पारो । 
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द्रे अन्ते । अनन्ते । दयावाप्रथिव्योः ॥ 

४८, ६१. अपः । अपः ॥ १९ ॥ अप्नः । दंसः । वेयः [ वेदः । ] 
बषः । विष्ठी । व्रतम्‌ । क्रम्‌ । शकम । क्रतुः । करणानि । 
करांसि । करिक्रत्‌ । करन्ती । चक्रत्‌ । कतम्‌ । कता । 
कते । [ थलित । हिसायाम्‌ । इनद्वि । ] धीः । सवः । 
रामी । शक्तिः । शिश्पम्‌ । कमेणः ॥ 

६२. अस्रेमा अस्रेमा ॥२०॥ अनेद्यः । अनिन्धः । अनभिशस्तिः । 
अनवद्यः । उक्थ्यः । सुनीथः । पाकः । प्र्चस्य ( स्य )॥ 

६२, आगः। आगः । एनः । अंहः । रिपुः । दुरितम्‌ । अश्चस्तिः। 
शमलम्‌ । वृजिनं । अघस्य ॥ 

६४. शिम्बाता । रिम्बाता ॥ २१॥ शतरा। श्ातवन्ता। 
रिस्पम्‌ । शेव्रधम्‌ । स्यूमकर । मयः । द्रोतनम्‌ ! सुदिनम्‌ । 
यपम्‌ । चुश्षम्‌ । इन्द्रियम्‌ । शेषम्‌ ! रिवम्‌ । शुनम्‌ । सं । 
भेषजम्‌ । जखापम्‌ । सुखस्य ॥ 

६५. निक तिः । निच्छतिः ॥२२॥ ब्रन्छ्रम्‌ । त्रम्‌ । दुःखस्य ॥ 

६६. तुवि । परु। भूरे। शश्वत्‌ । विश्वम्‌ । व्यानश्चिः । व्यामनी ॥ 
शतम्‌ । सहस्रम्‌ । अयुतम्‌ । नियुतम्‌ । प्रयुतम्‌ । अब्दम्‌ । 
अत्यवदम्‌ । असंख्येयम्‌ } सरिरम्‌ । बहोः ॥ 

६७, हन्‌ । हन्‌ । निचृष्वः । वरश्चमः । मायुकः । प्रतिष्ठा । 
करधुकः दहरकः । वम्रकः | अभेकः। [ अधुराणः ]। 
हस्वस्य ॥ 

६८, महः । महः । वध्नः । इष्वः । उक्षः । उध्चितः । गभीरः । 
अभवः । तवसः । ऋयुष्षा ¦ उक्षा 1 { उक्षिता ] विहायाः 
यहः । उरू । वृहत्‌ । अम्भृणः । विरम्ी । अद्यत 
वविषिपुः । वरिपीः । महतः ॥ 
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४८, ६९, नवम्‌ । नवम्‌ ॥ २३ ॥ नूतनम्‌ । नूत्नम्‌ । नव्यम्‌ । 
अधुना । इदानीम्‌ । नवस्य ॥ 

७०, प्रत्नम्‌ ॥ २४ ॥ प्रत्नम्‌ । प्रदिवः । प्रवयाः । सनेमि । 
[ मोक्तः । माहुः । यतः ¦ ] पराणस्य ॥ 

७१. [ अधाद्यः ॥ २५ ॥ सत्रा । बद्‌ । ऋतम्‌ । अद्धा । 
सत्यस्य ॥ 

७२. गाः। गोः॥ २६॥ ग्मा।ञ्मा। क्ष्मा। क्षा। क्षमा। 
क्षोणी । क्षितिः । अवनिः } उवी । मही । रिपः । अदितिः। 
इडा । निरतिः । गातुः । भूः । भूमिः । पूषा । गोत्रा । 
प्रथिव्याः । पराणि । तदायतनानाम्‌ ॥ 

७३, तडित्‌ । तडित्‌ । आसात्‌ । अम्बरम्‌ । तुये । अस्तमीके । 
उपाके । अवाके । अन्तमानाम्‌ । अवमे । उपमे । अन्ति- 

। कस्य ॥ 
७४. श्यावी । श्यावी । क्षपा । शवरी । अक्तः । [ उवीं । ] 
म्यां! रम्या। नम्या। [ वोषा।] दोषा । नक्ता। 
तमः । रजः । असिक्री । तमस्वती । [ दमस्वती । | 
महस्वती । यशस्वती । घृताची । क्षिरिणा। मोकी । 
शोकी । उधः । पयः । हिमा । वस्वी । रात्रः । 

७५. अर्णः । अर्णः ॥ २७ ॥ गरः । क्षोदः । क्षद्म । नमः। 
अम्भः । कबन्धम्‌ । सलिलम्‌ । वाः । वनम्‌ । घृतम्‌ । मधु । 
पुरीषम्‌ । पिप्पलम्‌ । क्षीरम्‌। विषम्‌। रेतः। शकम्‌ । 
जहा । वृघूकम्‌ । बुसम्‌ । तुग्रयाः। सक्षेमम्‌ । वरुणः । 
सुरा । अररिन्दानि । ध्वस्मन्वत्‌ । जामि । आयुधानि 

- क्षपः । अदिः । अक्षराः । वक्षिः। रसः । सरः । पयः। 
भेषजम्‌ । स्रवः । शवः । सहः । ओजः । सुखम्‌ । क्षत्रम्‌ । 
आवयाः । शमम्‌ । यादः । भूतम्‌ । जवनम्‌ । भविष्यत्‌ । 
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आपः । महत्‌ । व्योम । यञ्चः । शणीकम्‌ । [ स्वणी- 
करम्‌ । ] गहनम्‌ । गभीरम्‌ । [ गम्भीरम्‌ । ] गहरम्‌ । 
कम्‌ । अननम्‌ । [सु] हविः। सब्म। सदनम्‌ । ऋतम्‌ । 
[ ऋत ] योनिः । तस्य योनिः । सत्यम्‌ । नीरम्‌ । 
रयिः । सत्‌ । पूणं । सवम्‌ । अशितम्‌ । सर्पिः । अपः। 
पवित्रम्‌ । अगतम्‌ । इन्दुः । हेम । सगः । शम्बरम्‌ । 
अभ्वम्‌ । वणः । अम्बु । तोयम्‌ । तूयम्‌ । कृपीटम्‌ । 
अक्षरम्‌ । क्षराः । वारि । जलम्‌ । [ चुणांः । संस्त्यानाः । 
धानाप्यम्‌ । | विश्वतम्‌ । जलापम्‌ । जलापम्‌ ॥ २८ ॥ 
कवुरम्‌ । काष्ठाः । [ इदम्‌ ] इदम्‌ । श॒क्रम्‌ । मेध्यम्‌ । 
पावकम्‌ । पावनम्‌ । हादनम्‌ । ह्ादनम्‌ । [ पवेम्‌ । | 
अम्भः । [ भूरी । ] उदकस्य ॥ 

४८, ७६, अवनयः । अवनयः ॥ २९ ॥ यह्ययः। खाः । शराः । 
सत्याः । एन्यः । धनयः । रुजानाः । वक्षणाः । खादो 
अणांः । रोधचक्राः । हरितः । योपितः । स्वघ्ृतः । अणे- 
वाः । सिन्धवः । कुर्याः । वहाः । उव्यैः । इरावत्यः 
पाबैत्यः । ओजस्वत्यः । सरस्वत्यः । हरस्वत्यः । अजिरा 
मातरः । नदीनाम्‌ ॥ [ मधुः । वथः । | 

७७, काटः । काटः । खातः । अवतः । अवटः । क्रविः । घदः 
उत्सः । ऋश्यदः । कारोतरः। कुशयः । केवटः । [ त्रपुः 
कूपस्य ॥ 

७८, नराः । नराः ॥ ३० ॥ जन्तवः । विश्चः । ध्ितयः । कृष्टयः 
चपेणयः । नहुषः । अरथः । अयाः । मयाः । मताः 
त्राताः । पूर्वाः । तुर्वश्चाः । दद्यः । आयवः । यदवः । 
अनवः। पूरवः । जगतः । तस्थुषः । पश्चजनाः । विवस्वन्तः। 
मानवाः । मनुष्याणाम्‌ ॥ 


| | 
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४८. ७९. निणिक्‌ । निणिक्‌ ॥ २१॥ वन्रिः । वपः । वपुः । अमतिः । 
अप्सः । रप्सु । पिष्टम्‌ । शष्यम्‌ । कृशनम्‌ । पेशः । मरुत्‌ । 
रूपस्य ॥ 

८०, जटरम्‌ ॥ ३२ ॥ नटरम्‌ । [ परीसानम्‌ । जग्रत्‌ । गदं 
नम्‌ । ] कृदरम्‌ । उदरम्‌ । [ ददुरम्‌ । ] उदरस्य ॥ 

८१. आयती । आयती । च्यवाना । अभीश्चू । अप्नवाना । 
विनङ्श्सौ । गभस्ती । बाहू । युरिजो । शक्री । मखि । 
बाहोः ॥ 

८२. अग्रुवः । अग्रुवः ॥३३॥ अण्यः । वरकः । शया: । रशनाः । 
धीतयः । अथयैः । विपः । कक्ष्याः । हरितः । स्वसारः । 
जामयः । योक्त्राणि । योजनानि । धुरः । शाखाः । अभी- 
रावः । दीधितयः । अङ्लीनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

` ८३. [ व्रजः । धुनिः । तर्थाः । ] तक्वा। रिपुः । रिभ्वा । 
रक्वा । रिद्वा । तायुः । तस्करः । अनगुः । मलिम्ुचः । 
अधशचंसः । वकः । स्तेनस्य ॥ 

८४, धीः । धीः । मेधा । केतुः । चेतः । चित्तम्‌ । क्रतुः । असुः । 
शची । वयुनम्‌ । माया । बुद्धेः ॥ २३५ ॥ 

८५, विग्रः । विप्रः । विग्रः । गरत्सः । धीरः । [ रेनुः । ] वेनः । 
मेधाः । कण्वः ।. थुः । नवेदाः । कविः । मनीषी । 
मन्धाता । मनधित्‌ । आकेनिषासः । उशिजः । कीस्तासः 
अद्धातयः । मतयः । मतुथाः । मेधाविनः ॥ 

८६. मेना । मेना । म्ना । योपा । नना । अङ्कना । रतयः। 
स्त्रीणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

८७, तुक । तुक । तोकम्‌ । तनयम्‌ । तक्म । शेषः । प्रजा । 
बीजम्‌ । अम्रः । गयः । [ ऋष ] जाः । यहुः । षरूचुः । 
नपात्‌ । अपत्यस्य ॥ ३७ ॥ 
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४८. ८८. [ कङ्कम्‌ । ] अन्धः । [ धा ] सिनम्‌ । श्रवः । [ शवः । 
जाहः । वनः । ] अन्नम्‌ । वाजः। पयः। पृक्षः । पितुः । 
सुतम्‌ । क्षु । धासिः । इडा । इषम्‌ । उः । रसः । सवधा । 
धकः । नेमः। ससम्‌ । नमः । वयः । सतता । जह्य । 
कीलालम्‌ । अन्नस्य ॥ ३८ ॥ 

८९. `" ``" गतैः । हर्म्यम्‌ । नीरम्‌ । पस्त्यम्‌ । दुरोणम्‌ । दुर्याः । 

स्वसराणि । अम।। दमः। प्रत्तिः। योनिः । वर्मं । शमे । 
सरणम्‌ । वरूथम्‌ । क्षया । छन्दः । छदिः । छदिः । छाया । 
वेशम । अज्मः । कुलायम्‌ । तकः । ग्रहस्य ॥ ३९ ॥ 

९१, मघम्‌ । मघम्‌ । रेक्णः । रिक्थम्‌ । वेदः । श्वात्रम्‌ । रत्नम्‌ । 
रयिः । क्षत्रम्‌ । कषेतरम्‌ । भगः । मीटम्‌ । चुम्नम्‌ । इन्द्रि 
यम्‌ । वसु । रायः । राधः । दानः । व्त्रम्‌ । दानम्‌। 
वृतम्‌ । वामम्‌ । धनस्य ॥ ४० ॥ 

९१. हेम । हेम । चन्द्रम्‌ । स्क्मम्‌ । अरः । पेश्चः। शनम्‌ । 
लोहम्‌ । कनकम्‌ । काश्चनम्‌ । हरितम्‌ । मगः । अमृतम्‌ । 
मत्‌ । त्रम्‌ । जातरूपम । हिरण्यम्‌ । सुवणंस्य ॥ ४१ ॥ 

९२, अध्न्या । अध्न्या । उच्चा । उघ्िया । स्री । मही । अदितिः । 
इडा । निक्रेतिः । गोः ॥ ४२ ॥ 

९३. अत्यः । अत्यः । हयः । अवा । बाजी । सपिः । वहिः । 
दधिक्राः । दधिक्रावा । एतग्बः। एतक्चः । वैदः । दौर्महः । 
उच्चैःश्रवसः । ताक्ष्यः। आयुः । जध्नः । अर्षः । मांधत्ः। 
अग्यथयः । स्येनासः । सुपर्णाः । नराः । वार्याणाम्‌ । 
हंसासः । अश्वानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

९४. रोहितः । रोहितोऽग्नैः । नियुतो वायोः । हरी इन्द्रस्य । 
विश्वरूपा ब्रहस्पतेः । प्षत्यो मरुताम्‌ । रासभावधिनोः । 
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अरुभ्यो गाव उषसाम्‌ । हर्य आदित्यस्य । हरितः र्यस्य । 
श्यावाः सवितुः । अजाः पष्णः ॥ ४४ ॥ 

४८.९५. अध्वरः । अध्वरः । वेषः । वेद्‌; । [ वेषः। भायी । ] विदथः। 
सवनम्‌ । होत्रा । इष्टिः । देवताता । मखः । विष्णुः । इन्दुः 
प्रजापतिः । घर्मः । क्रतुः । कमं । यज्ञस्य ॥ 

९६. भरताः । भरताः ॥ ४५ ॥ कुरवः । वाघतः । वृक्तबहिंषः । 
सबाधः । यतस्रुचः । वृकः । मरुतः ॥ ४६ ॥ देवयवः । 
वहत्विजः ॥ 

९७. रेभः । रेभः । जरिता । कारू । कीरिः । ष्रि; । नदः । 

7दः । छन्दस्यः । [ क्वोसनः। ] रुद्रः । कृषण्युः । स्ताघरुः। 
स्तोतुः ॥ ४७ ॥ 

~ ९८. अम्बरम्‌ । अम्बरम्‌ । वियत्‌ । व्योम । वहिः । स्वः । 
आकाशम्‌ । आयः । प्रथिवी । भुः । स्वभूः । अध्वा । 
ब्रध्नः। [ पीरिटम्‌ । पीठम्‌। ] सगरः । सलिलम्‌ । सथुद्रः 
अन्तरिक्षस्य । पराणि तदायतनानाम्‌ ॥ ४८ ॥ 

९९, आताः । आताः । आश्चाः । आष्ठाः । उपराः । कष्टाः 
व्योम । कुमः । दिशाम्‌ ॥ ४९ ॥ 

१००, सस्ति; । सखिः । अलातरणः । क्वणन्‌ । इणारः । दानवः । 
उदधिः । [ सिरि । ] वृत्रः। पवंतः। चमसः । अहिः । 
अभ्रम्‌ । बलाहकः । इतिः । ओदनः । वृषन्धिः । घृत्रः । 
कोशः । असुरः । मेषस्य ॥ ५० ॥ 

१०१. अद्रिः । अद्रिः । ग्रावा । गोत्रः । वलः। अश्चः। पुरुभोजाः। 
वठिशानः । अमा । गिरिः । व्रजः । चरः । वराहः । 
शम्बरः । रोहिणः । रेवतः । परिघः । [ पाणिघः । ] उपरः। 
उपलः । सानो । रुद्रः । पव॑तस्य ॥ ५१ ॥ ` 
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४८.१०२.गोः। गोः । गोरी । गान्धवीं । गभीरा । गम्भीरा । मन्द्रा 
मन्द्राजनी । [ वाणीः ]। वाशी । वाणी । वाणीची। 
वाणः! पिः । भारती । धमनिः! मेडिः। द्या । 
सरस्वती । निवित्‌ । स्वाहा । वग्बुः । उषब्दिः । कङ्कः । 
मायुः । जिह्या । घोषः । शोकः । शब्दः । स्थरः । स्वनः । 
क्क्‌ । होत्रा । गीः । गाथा । गणः । धेना । शराः । विपा। 
नना । कश्चा । धिषणा । नोः । अक्षरम्‌ । मही । अदितिः 
सचीः । त्सधीः । अनुष्टुप्‌ । [ ब्दः । | रसः । [ वसा । 
मधु । कशा । | विराट्‌ वाचः ॥ ५२ ॥ 

१०३, ओजः । ओजः । पाजः । शवः । शर्धः । व्वक्षः । वाधः । 
नृम्णम्‌ । तरः । तविषी । शुष्मम्‌ । शष्णम्‌ । दक्षः । वीड्‌ 
[ तु |। च्यो्म्‌ । चुश्नम्‌ } इन्द्रियम्‌। सहः । वयः । वधः। 
वगः। मञ्मना। पोस्यानि। धर्णसि । स्यन्द्रासः । द्रविणम्‌ । 
बलस्य ॥ ५३ ॥ 

१०४. विद्यत्‌ । विदत्‌ । नेमिः । पविः । वजः । सकः । [ यतः। | 
वधः । अकंः। शम्बः । इकिशः। इत्सः । सायकः । त्रपुपी । 
वजस्य ॥ ५४ ॥ 

१०५. रणः । रणः । विवाक्‌ । नदनुः । पिखादः । भरे । क्रन्दः । 
आहावः । समनीके । ममसत्यम्‌ । नेमधितिः । सङ्का । 
समनम्‌ । स्प्धः। पत्सु । समत्सु । समरणे । समोहे ! संख्ये। 
रतरतूर्ये । समर्ये । आण । प्रतरणे । [ मंता ] समनीके । 
[ खाय । सेने । ] खे । खजे । पोस्ये । महाधने । पृतना । 
ज्येष्टः । संग्रामस्य ॥ ५५ ॥ 

[ खरे । स्मारम्‌ । सुषि । ] च । चु। मश्चु । द्रवत्‌ । ओपम्‌। 
जीराः । जूणिः । शताः । शूघनाः । शीभम्‌ 1 तषु । तूयम्‌ । 
वणिः । अजिरम्‌ । भुरण्युः । आश्य । प्राञ्च । तूतुजानः 
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तूतुजिः । तज्यमानासः । अजराः । साचीषित्‌ । धुगत्‌ । 
ताजत्‌ । तरणिः । वातरंहा । क्षिप्रस्य ॥ ५६ ॥ 

४८.१०७.निण्यम्‌ । निण्यम्‌ । अपीच्पम्‌ । सस्वः । हिरुक्‌ । [ तत्र । 
तत्तन्त । तायतम्‌ । ] अन्तदिंतस्य ॥ 

१०८. स्वः । स्वः । प््षिः । नाकः । गोः । विष्टष्‌ । इष्टम्‌ । नभः। 
दिवः । अन्तरिश्नस्य च । पराणि तदायतनानाम्‌ ॥ ५७ ॥ 

१०९. [ दिस्क्‌ । दिरुक्‌ । ] आके । पराचैः । आरे । प्रावतं । 
इति दूरस्य ॥ ५८ ॥ 

११०. विभावरी । विभावरि। घूनरी। [ मावती। सुनरी।] 
भास्वती । उजेस्वती । चित्रामघा । अजैनी । वाजिनी । 
वाजिनीवती । सुम्नावरी । अहना । दयोतना । श्वेत्या । 
असुपी । घ्रूनृतावरी । उषसः ॥ ५९ ॥ 

` १११. वस्तोः । वस्तीः । भावुः । वासरम्‌ । स्वसराणि । प्र॑सः । 
मेः । धरणिः । दिवा । दिनम्‌ । दिवे-दिवे । चवि-घवि । 
अह्व: ॥ & ° ॥ 

११२. दीधितयः । गभस्तयः । वनम्‌ । उस्राः । वसवः । मरीचयः । 
सप्त ऋषयः । साध्यासः । सुपणासः । मयूखाः । रर्मी- 
नाम्‌ ॥ ६१॥ 

११३. खेदयः। खेदयः । किरणाः । गावः । अभीशवः । [ररमीन्‌ । | 
ररमीनां च ॥ ६२ ॥ 

११४. आयं; । आयः । राटी । नियुत्वान्‌ । इनः । ईेधरस्य ॥६३॥ 

११५. संयोगः । संयोगः । आश्ु्क्षणिः । जहा । शिताम । मेहना । 
मूषः । मन्दू । इमीन्तासः । [ बाजरान्ध्यम्‌ । ] कायमानः । 
विद्रधे | तुग्वनि । नोधात्‌ । नदः। च्यवनः। करयपः । 
नूचित्‌ । अङ्रूपारस्य । अप्रायुवः । रजः । जुहुरे । क्राणा । 
विषुणः । जामिः । जसुरिः । चयसे । अन्धः । दुग्धम्‌ । 
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आहनः। नदः । अकंः । सचा । चित्‌ । पयित्रम्‌। प्रयुजयाः 
काणुका । अध्रिगुः । आङ्गूषः । आपान्तमन्युः । इमशा । 
वाजगन्ध्यम्‌ । [ जराध्य । ] पाकस्थामा करयाणः । ब्रन्दी । 
निष्षपी । क्षुम्पम्‌ । निचुम्पणः । [ मजायेम । पररः । ] 
जोषवाक्रप्‌ । कुटस्य । केपयः । सरुद्ूकम्‌ । अस्कृधोयुः । 
निभृम्भाः । [ ध्रवद्रक्ष । ] उपलप्रक्षिणी । उपसि । सवी- 
मनि । विदथानि । श्रायन्त इव । अमूरः । बिजामातुः । 
अमवान्‌। अमीवा । अमतिः रि्ादसः। आलुपश् । गिवेणाः। 
अम्यक्‌ । यादर्मिन्‌ । शुरुधः । अप्रतिष्कुतः । द्विबहाः । 
उराणः । जवार । ततनुष्टिम्‌ । इटीषिश्चः । [ इराविणः । ] 
कियेधाः । तुरीपम्‌ । प्रतद्रघ्र । दिविष्टिषु । दूतः । ऋची- 
पमः । अनक्ेरातिम्‌ ॥ ६४ ॥ अना । [अनवा । चाण्डा | 
वार्हा । ] जवः । वकरः । [ वक्तारः । ] वेकनाटान्‌ । 
अभिधेतन । सदान्वे । पराशरः । करूडती } दनः ॥ 
४८.११६. इध्रणा । कीलालम्‌ । विजाम्नि । दोषा । [ अष्टमत्यैः ] 
॥ ६५ ॥ उयेषटम्‌ । [ ज्येष्टम्‌ । असिपक्व । | विश्वाहा । 
विवस्वान्‌ । वति । [ तन्यन्तः । व्रारम । काम्पीवकसम्‌ । 
जस्यत्यम्‌ । जकाटी । ] अन्धः । विपश्यन्‌ । अया विष्ठा । 
[ आसा । रन्तु । तमायीवयः । ] शमोप्यात्‌ । गुर्फः 
विष्के । खगेला । प्रतोदः । वेदः । [ यत्रास्मन्नतः । रघ्रः। 
चिक्रिः । चुः । ] पुच्छधो । [ स॒निः । ] अपाष्ठः । मेदी । 
[ ज्येना । ] मयः । [ सप्तध्नेतः । ] बाछिनि । यातारम्‌ । 
[ रुपकरिः । सिक्तः । ] सगणाः । { मडिम्नाना । लिङ्गकाः । 
नादिना । ] मल्वः । अम्नः। [ जगुः । | नीलागलसाला । 
एेटबः । [ दरिद्रः । ] नीलरोहितः । श्वापदः । कनखी । 
करीरम्‌ । [ उपसः । ] तादुरि । कमथ । रुमथा । सवे- 
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तेभ्यः। इदं । अध्वगः । चुम्नी । ङुवितः । दम्नना । ] 
दुरोणे । [ परेक्तौति । ! तितौ । [ उत्पवाधत । ] किमीदी । 
वामस्य । एकचक्रम्‌। अमतिः। सुमतिः । [दयते । दयन्ति । 
त्रीहि । वृत्ते ॥ ६ ॥ ड । $ । क्षयति । तपति । रजति । 
अनेका्थाः ॥ 
४८.११५. प्रयि । अभीके । प्राप्तस्य ॥ 

११८. तिरः । सतः । अप्राप्रस्य ॥ 

११९. त्ः। नेमः । अथस्य ॥ 

१२०, ऋक्षः । स्तृभिः । इति नधूत्राणाम्‌ ॥ 

१२१. वम्रीभिः । उपजिह्विका । सीमिकानाम्‌ ॥ 

१२२. रम्भः । [ रथः । ] पिनाकम्‌ । इति दण्डस्य ॥ 

१२३. शेषः । व्रैतसः । इति पूंस्भरजननस्य ॥ 

` १२४. [ परंगतिविलीके ] । इति स्त्रीग्रजननस्य ॥ 

१२५, अनेन । अनया । [ पनस्य ॥ 

१२६. मकि । हकिर्‌ ] । इति प्रतिषेधस्य ॥ 

१२७. वरूथम्‌ । असग्रम्‌ ] । चर्मणोऽरुतसाहस्य ॥ 

१२८, पणिः प्रकटविद्रणिजः ॥ 

१२९. श्वघ्नी । कितवस्य । अकषधृतेस्य ॥ 

१३०. [ मृण्यः ] । सीमिकस्य ॥ 

१३१. टस्य । कुलिशः । | 

१३२. अग्निः। जातवेदाः । वैश्वानरः । द्रविणोदाः । वनस्पतिरिति 
सक्तमाजि ॥ 

१३३. इध्मः । [ विष्णुः । ] तनूनपात । नराशंसः । देवीद्रीरः। 
उषासानक्ता । देव्या होतारा । तिस्रो देवीः । स्वष्टा । वन- 
स्पतिः । स्वाहाङृतय इति नियातभाञ्जि ॥ 
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४८.१२ ४३न्द्रः । पिष्णुः । सोमः । पजंन्यः । तुः । अग्नायी । 
पृथिवी । इडा । भृगवः । अथवांण इति संस्तविकास्तस्यंक- 
वद्बहुवर्स्त्रीवच ॥ 

१३५. वहनं च हविषामाहावाहनं च देबानां यच्च दाश्िविपयिक 
तदस्य कमे ॥ 

१३६. अयं रोकः । वसन्तः । प्रातःसवनम्‌ ! गायत्री त्रघ्रद्रथतर- 
मिति तद्धक्तीनि ॥ ६७ ॥ 

१३७, वायुः । वरुणः । इन्द्रः । रुद्रः । पञन्यः । बृहस्पतिः । ब्रह्म- 
णस्पतिः । वास्तोष्पतिः । क्षेत्रस्य पतिः । कः । यमः । अपां 
नपात्‌ । मित्रः । विश्वकमौ । मन्युः । ताक्ष्यैः । दधिक्राः । 
सरस्वान्‌ । अग्निः । असुनीतिः । वाजः । कतः । घातः । 
ऋतः । मस्युः । धाता । विधाता । पुरूरवाः । गन्धः । 
अनुडवान्‌ । प्राणाः । स्तम्भः । वात्य इति सक्त 
भाञ्ञि॥ 

१३८. प्रजापतिः । चन्द्रमाः । सोमः । इन्दुः । अदितिः । धेनवः । 

हिवेध्न्य इति निपातभाञ्ञि ॥ 

१३९. सरस्वती । वाक्‌ । अदितिः । उर्वशी । गौः । धेनुः । 
सरमा । उवा । इन्द्राणी । पृथिवी । दस्य । गोधुकप्ना । 
विराट्‌ । अघ्न्या । सिनीवाली । कुहुः । अनुमतिः । राका । 
यमी । सरण्यूः । पथ्या । रोदसी । देवपलन्यः । मरुतः । 
रुद्राः । ऋभवः । अङ्गिरसः । भगवः । अथवाण इति संस्त- 
विकरास्तस्यकवद्बहुवर्स्त्रीवश्च ॥ 

१४०. स्नेहानुप्रदानं वृत्रवधो या चका च बरकरतिस्तदस्य कमं॥ 

१४१. अन्तरिक्षलोकः । ग्रीष्मः । मध्यंदिनं सवनम्‌ । त्रषटप्पश्च- 
दज्ञः । बहदितितद्धक्तीनि ॥ ६८ ॥ 
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४ 


४८.१४२.आदित्यः। सविता । मगः । सयः । पूषा । विष्णुः । 
केसी । विश्वानरः । वृषाकपिः । कालः । ब्रह्मचारी । रोहित 
इति । सक्तमान्जि ॥ 

१४३. दध्य्‌ । अथवां । यमः । अज एकपात्‌ । मनुः । .विव- 
स्वात्‌ । दक्षः । अयमा । वेहवानरः । सुपणे इति निपात- 
भाञ्चि ॥ 

१४४. उषाः । स्रया । वृषाकपायी । साध्याः । वसवः । आ- 
दित्याः। सक्च ऋषयः । वाजिनः । विशे देवा इति संस्त- 
विकास्तस्ये कद हुबत्स््ीवच्च ॥ 

१४५. रसादानं ररमिभिश्च रसाधारणं यच्च प्रचारिहितं तदस्य 
कमं ॥ 

१४६. असोलोफः । वपषोस्‌। ठतीयसवनम्‌ । जगती । सप्रदशः 

~ वेरूपमिति तद्धक्तीनि ॥ 

१७७. एतेषामेव रोकानाम्रतुछन्दःस्तामप्ष्ठानामानुूर्ेण भक्ति- 
शेषोऽलुकल्यो 

१४८. देवतादन्द्रे च पूर्वस्यापरः संस्तपिकः ॥ 
पू्स्यापरः संस्तविकः ॥ ६९ ॥ 

इति कोत्सग्यनिरुक्तनिषण्डुः समाः ॥ 
परिशिष्टम्‌ ॥ ४८ ॥ समाप्तम्‌ ॥ 


४९. चरणव्यूहः 


१. १-४. वेद, उनके उपवेद, उनके देवता, तथा उनके ऋषिकुल । 
१. ५-७. ऋर्वेद । 

२. १-६. यजुर्वेद । 

३. १-६. सामवेद । 

४. १-५.११. अथववेद । 

५. १२. इस ज्ञान का फठ । 


चरणम्यूहः 


४९. १.१. ॐ अथातकश्वरणव्युहं व्याख्यास्यामः ॥ 

२. तश्र चत्वारो वेदा मवन्ति। ऋगेदो यजुर्वेदः सामवेदो चक्ष 
वेदस्चेति ॥ 

३. तप्र ऋगरेदस्याथयाच्चमुतरेदः । यजुर्वेदस्य धनुरवेदोपेदः । 
सामवेदस्य गान्धवेवेदोेदः । ब्रह्मवेदस्यायुर्वेदोपवेदः । 
अभिचारकाथश्चाखमित्युच्यते । 

४, ऋग्वेद अत्रेयसगोत्रोऽधिर्दैवता। । यसुर्वेदः कारयपसगोत्रो 
वायुर्देवता । साप्वेदा मारद्ाजसगोत्रो षिष्णुर्देवता । 
ब्रहवेदो बेतायनसगोत्रो ब्रह्मा देवता ॥ 

१५. अथातः ग्वेद पीतवणैः पञ्नपत्राक्षः सुषिभक्तग्रीवः इुित- 
केशरमशरुः सुप्रतिष्ठिवजायुसद्कः । प्रमाणेन स वितस्तयः पश्च ॥ 

६, तत्र ऋण्वेदस्य सप्त लाखा भवन्ति। तद्यथा। अश्वरायनाः। 
लाह्वायनाः । साध्यायनाः । शाकलाः । वाष्कलाः । ओदु- 
म्बराः । माण्टूकाशेति ॥ 

७, तेपामध्ययनम्‌ । 
ऋचां दश्च सहस्राणि ऋचां पश्च शतानि च । 
क्चागम््ीतिः पादश्च एतत्पारणश्ुच्यते ॥ १ ॥ 
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४९,२.१. तत्र यजुर्वेदस्य चतुर्विशतिर्मेदा भवन्ति ॥ तद्यथा ॥ काण्वाः। 
माष्यंदिनाः । जाबाकाः ¦ श्चपेयाः । चेताः । खेततराः । 
ताम्रायणीयाः । पौणेवत्साः । आवटिकाः । परमावरिकाः । 
होष्याः । धोष्याः ¦ खाडिकराः । आह्रकाः । चरकाः । 
मेत्राः । मैत्रायणीयाः । हारितकणाः । शालायनीयाः । 
मचकटाः । प्राच्यकटाः । कपिष्ठलकटाः । उपलाः । तैत्ति 
रीयाश्ेति ॥ 

२, तेषामध्ययनम्‌ । 
द्रे सहे शते न्यूने वेदे वाजसनेयके । 
सकर परिसंख्यातं ब्राह्मणं तु चतुगुणम्‌ ॥ 

३. अष्टादश्च श॒तानि भवन्ति । तान्येव त्रिगुणमधीत्य क्रमपारो 
भवति । सपसु वीराशेति ॥ 

४. शाखास्तिस्रो भवन्ति । तच्यथा । वार्चिकमधीध्ययनीयाः । 
पारशर्याः । पारश्रमणीयाः । पारक्रमवतः । क्रमपारशेति ॥ 

५. षडद्धान्यधीत्य षडङ्खविद्धयति । 
शिक्षा कपो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति षडङ्गानि ॥ 

६. अथ यजुर्वेदः प्रांशुः प्रलम्बजटरः स्थृलगलकपालो रक्तो 
वर्णेन प्रदेशाः षडदीषेतेन ययुर्वेदस्येतद्रुपं भवति ॥ २॥ 

३. १. तत्र सामवेदस्य श्ाखासहश्च मासीदनध्यायेष्वधीयानाः स्वे ते . 
शक्रेण विनिहताः । [ प्रविरीनाः ] 

२. तत्र फेचिदवशिष्टाः प्रचरन्ति । तचथा । राणायणीयाः । 
सा्य्रग्राः । काठपाः । महाकारपाः । कोथुमाः । खाङ्गलि- 
काशेति ॥ 

३. कोथुमानां षडभेदा मवन्ति। तद्यथा । सारायणीयाः । 
वातरायणीयाः । बेतधृताः। प्राचीनास्तेजसाः । अनिष्ट- 
काशेति ॥ 

१५ 
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४९.२.४. तेषामध्ययनम्‌ । 
अष्टौसामसहस्राणि सामानि च चतुदश । 
सोह्यानि सरहस्यानि एतत्सामगणं स्तम्‌ ॥ 


५. अथ सामवेदः सुवर्चाः सुगन्धिस्तेजस्वी मृदुयक्ता ब्रह्मण्यः 
€ (ह = ८ = ० 
प्रसम्बवाहूदुमीं ष्णो वर्णेन कातरः स्वरेणेति ॥ 


६, षडरलिः प्रमाणेन च स्मृतः। स्तुबन्त्य्‌ ऋषयो ह्ला 
सामानि तिष्ठति संनिधो सभगवान्सामवेदो महेश्वर भक्तः॥२॥ 


४, १, तत्र ्रहवेदस्य नव भेदा भवन्ति । तद्यथा । पेप्पलादाः । 
[भ मो भ 
स्तोदाः। मोदाः । ज्ोनकीयाः। जाजराः । जलदाः । 
[द © णे, (^ 
ब्रह्मवदाः । देवदश्ः । चारणवंद्याथेति ॥ 


२. तेषामध्ययनम्‌ । 
ऋचां दादश सहसाण्यसतीतिचिरातानि च । 
पयायिकं द्विसहसाण्यन्यांधेवाचिकान्बहूनिस्य्‌ 

३. एतद्वाम्यारण्यकानि षटुसहश्चाणि भवन्ति ॥ 

४, तत्र बहवेदस्वाष्टर्विंशतिरुपनिषदो भवन्ति । ण्डका प्रभका 
ब्रह्मविद्या क्षुरिका चूणिका अथयंरिरो अथवंशिखा गर्भो- 
पनिषन्महोपनिषदब्रह्मोपनिषस्राणायिहोत्रे माण्डूक्यं नादबिन्दु 
ब्रह्मविन्दु अमृतविन्दु ध्यानबिन्दु तेजोबिन्दु योगशिखा 
योगतच्वं नीलसुद्रः पञश्चतापिनी एकदण्डी संन्यासविधिः 
अरुणिः हंसः परमहंसः नारायणोपनिपदरेतथ्यञ्चेति ॥ 

५. तत्र गोपथः शतप्रपाटकं ब्राह्णमासीत्तस्यावरिष्टे दवे ब्राह्मणे 
पूर्वमत्तरं चेति ॥ 

६, तत्र षडङ्कान्यधीत्य षडङ्कविद्धवति षडङ्धानि भवन्ति 
शिक्षा कल्पोन्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति ॥ 
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९.४.७, पश्च कर्पा भवन्ति । 


८, 


९, 


नक्षत्रकरपो वैतानकस्पस्ततीयः संहिताविधिः । 

चतुथं आङ्गिरसः कपः शान्तिकल्पस्तु पञ्चमः ॥ 
लक्षणग्रन्था भवन्ति ६ चतुराध्यायिका प्रातिश्चाख्यं पश्चपट- 
लिका दन्त्योष्टविधिश्रेहत्सवांनुक्रमणी चेति ॥ 

तत्र द्वासप्ततिः परिशिष्टाणि भवन्ति कौशिकोक्तानि। 
कृत्तिकारोहिणी । राष्टसंव्ः । राजग्रथमाभिषेकः । प्रो- 
हितकमेणि । पुण्याभिषेकः । पिष्टराव्याः करः । आरात्रि- 
कम्‌ । घृतवेक्षणम्‌ । तिलधेलः । भूमिदानम्‌ । तरापुरुषः 
आदित्यमण्डकः । दिरण्यगभेः । हस्तिरथः । अश्वरथः । 
गोसदस्रदानम्‌ । हस्तिदीक्षा । अश्वदीक्षा । व्रृषोत्स्ः । 
इन्द्रोत्सवः । बरह्मयागः । स्कन्दयागः। संभारलक्षणम्‌ । अर- 
णिरक्षणम्‌ । यज्ञपात्रलक्षणम्‌ । वेदिलक्षणम्‌ । इण्डरक्षणम्‌ । 
समिस्लक्षणम्‌ । सुवलक्षणम्‌ । हस्तरक्षणम्‌। ज्वालालक्षणम्‌। 
लक्षहीमः । काङ्ायनोक्त ब्रहस्छक्षहोमः । कोटिहोमः । 
गणमाला । प्रतकम्बलम्‌ । अनुलोमकस्पः । आसुरीकरपः । 
उच्छुष्मकटपः । समुचयप्रायधित्तानि । बरहमङर्चविधिः । 
पैटीनसितडागविधिः। पाञ्युपतव्रतविधिः। संध्योपासनपिधिः। 
स्नानविधिः । तषणविधिः । श्राद्धविधिः । अध्रिहोत्र- 
विधिः। उत्तमपटलम्‌ । वर्णपटलम्‌। निषष्डुः। चरण- 
व्यूहः । चन्द्रप्रातिपदिकम्‌ । ग्रहयुद्धम्‌ । प्रहसंग्रहः। 
राहुचारः। केतुचारः । ऋतकेतलक्षणम्‌ । कूमंबिभागः। 
मण्डलानि । दिग्दाहलक्षणम्‌ । उर्कालक्षणम्‌ । विदयु्क्षणम्‌। 
निषोतलक्षणम्‌ । परेवेषलक्षणम्‌ । भूमिकम्पलक्षणम्‌ । नक्षत्र- 
ग्रहोत्पातलक्षणम्‌ । उत्पातलक्षणम्‌ । सदोवृष्टिलक्षणम्‌ । 
गोशान्तिः । अद्भुतशचान्तिः । स्वप्नाध्यायः । अथवंहृदयम्‌ । 
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भावीयगाग्यबाहेस्पत्याश्षनसाद्धतानि । महाद्धतानि । ब्रह- 
त्सवानुक्रमणी चेति ॥ 
४९.४.१०.तव्र पञ्चदशोपनिषदो भवन्ति । सुण्डका । प्रशनका । बरह्म- 
विद्या । क्षुरिका । चूलिका । अथ्॑श्चिरः । अथर्वक्चिखा । 
गर्भोपनिषत्‌ । महोपनिषत्‌ । ब्रह्मोपनिषत्‌ । प्राणा्चिहोत्रम्‌ । 
ण्डूक्यम्‌ । बेतथ्यम्‌ । अद्र॑तम्‌ । अलातश्चान्तिर्चेति ॥ 


११. तत्र बक्मवेदेऽटादञ्च व्रतानि चरेष्यन्सावेत्रीत्रतम्‌ । बेदत्रतम्‌ । 
वेदात्तरव्रतम्‌ । मलत्रतम्‌ । मेलोत्तरत्रतम्‌ । मगारत्रतम्‌ 1 
रेहितत्रतम्‌ । विपासहित्रतम्‌ । यमरतम्‌ । शान्ति्तम्‌ । 
रिखित्रतम्‌ । गणत्रतम्‌ । शिरोत्रतम्‌ । शिखात्रतम्‌ । मर्‌- 
दूतम्‌ । अधित्रतम्‌ । अङ्खिरोत्रतम्‌ । पाञ्ुपतत्रतं चरेत्‌ ॥ 

१२. कृच्छ्रम्‌ । तपर च्छ्रम्‌ । अतिङच्छरम्‌ । सवकृच्छरम्‌ । मौन्द- 
भायः! तलापुरुषः । सांतपनम्‌ । महासांतपनं ` चेति ॥ 

५, १, यो वे ब्रह्मे देषपनीतः स सवेषेदेषृपनितो 

२. यो वे ब्रहवेदे्वनुपनीतः स सयेवेदेष्वनुषनीतः ॥ 

२. अन्य वेदे हिज यो ब्रह्ममेदमधीतुकामः स प्रनरुपनेयो 

४. देवाश्च ऋषयश्च ब्रह्माणमूचुः ॥ 

५.कानो स्मो ज्येष्ठः | क उपनेता। क आचायः । को ब्रह्मत्वं 
चेति ॥ 

६. तान्ब्रह्मात्रवीत्‌ ॥ 

७. अथां यो उयेष्टोऽथर्वोपनेताथयो चा्योंऽथवां ब्रह्मत्वं चेति ॥ 

८, तदप्येतद्चोक्तम्‌ । बह्मञ्यषटेत्येतया । 

९, इति तस्याहं ्हयवेदश्चतुणां वेदानां साङ्कापाङ्गानां तं सवाको- 
वाक्यानां सेतिहासपुराणानाम्‌ ॥ 

१०. अथातो ब्रह्मवेदः कपिलो वर्णेन तीक्ष्णः प्रचण्डः कामरूपी 
वेश्वात्मा जितेन्द्रियः । स तस्मिन्भगवति दुवोरञ्वालः । 
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४९.५.१ १.शरुद्रकमी स च भगवन्तरह्मवेदथतु्ंखो द्विपक्षो दान्तो धमीं 
लवान्म्ा्ञः कृतोत्थापनीयः करः पडात्राणि विमली प्दा- 
त्राणिषडवैतायनो गोत्रेण । 

१२. य एकेकस्मिन्वेदानां नामवर्णगोत्रर्पप्रमाणं च कीतेयेो 
विहन्‌ जातिस्मरो मवति मृतः स ब्रह्मलोकं गच्छति । मृतः 
स ब्रह्मलोक गच्छति । 
मृतः स ब्रह्मलोकं गच्छतीति ॥ ५॥ 
इति चरणन्यूहः समाप्तः ॥ ४९ ॥ 


भटक 


५०, चन्दरप्रातिपदिकम्‌ 


१. १-२. शुक्लपक्ष.की प्रतिपदा को चन्द्रमा के दिखाई पड़ने पर कुछ ध्याना 


बातें । 


१. ३-२. ३. चन्द्रमा के उत्तरोन्नत ओर दक्षिणोन्नत दशाओं मसे प्रत्येकमे प्रभावित 


होनेवाले खोग । 
. ३-६. चन्द्रमा के पुरुष-लक्षण होने पर उससे प्रभावित होनेवलि लोग । 
१-४. ४. चन्द्रमा को असाधारणं गतिर्या ओर रूप । 
५-२. ४. क्रोष्टुक द्वारा उपदेशित चन्द्रमा की जाठ स्थित्यां 1 
४-६. चन्द्रमा के वणं का महत्व । 
१-१. ७. अन्य फल । 
२-९. ६. सूयं मे देखे जानेवाङे फल 1 


चन्द्रभ्रातिपदिकम्‌ 


५०.१.१. ॐ वृत्तां प्रातरमावास्यां पशाद्दश्येत चन्द्रमाः । 
तस्य वर्णं गतिं सूपं स्थानं चवोचनीचताम्‌ ॥ 
२. हासव्रद्धिं च शृङ्गाणां नक्षत्रं यच्च योजयेत्‌ । 
तानि रक्षेत सोमस्य वर्षवर्षं भयाभयम्‌ ॥ 
३. प्रथमे दशने त्विन्दोः समासाद्य यदा ग्रहम्‌ । 
उत्तरं वधेते भुं नीचीभवति दक्षिणम्‌ ॥ 
४, एवमेव श्रविष्ठाभ्यस्तेषामन्ते च चन्द्रमाः 
उद्यच्छेदक्षिणं भृङ्खं नीची भवतिचोत्तरम्‌ ॥ 
५, अनुपरयेत राष्ट च अन्तमिरिमहागिरिम्‌ । 
विद मौन्मद्रकांरचेव कोशिकान्द्रविडांस्तथा ॥ 
६. अन्धथिव शकांरचेव भरतांथापि सवेतः ॥ १ ॥ 
२. १, साराणां विजराणां च समुद्रे ये च दक्षिणे । 
एताज्जनपदान्हन्ति यदा स्यादुत्तरोन्तः ॥ 


® & < %< ‰» 
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५०.२.२. कारमीरान्दरदान्दवाच्छूरसेनान्ययावराच्‌ । 
ज्ञास्वानां च विराजानां सथुद्रे ये च पथिमे ॥ 
३. एताञ्जनपदान्हन्ति यदा स्यादक्षिणोन्नतः । 
पुरुषः स्री नृपं हन्ति अपरान्तो षिनस्यति ॥ 
४, बांहिकान्यवनकाम्बोजाञ्छास्वान्मद्रानुश्लीनरान्‌ । 
गोधां मद्रकांरचेव मध्यं च इुरुभिः सह ॥ 
सोराष्रान्िन्धुसौवीरान्वानेयांापि सिसकान्‌ । 
षुद्रकान्मालवान्मत्स्यानम्टेच्छान्सह पुलिन्दकः ॥ 
६. शख्रोपजीविङ्कल्यां्च ब्राह्मणा योधिनश्च ये । 
एतांज्ञनपदान्हन्ति सोमः पुरूषलक्षणः ॥ २ ॥ 
३. १. लक्षणाद्वा भवेर्सधूलः काये भङ्गे च हीयते । 
अस्ये शरीरे दुर्भिक्षं भयं रोगं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
२. यदा प्रातिपदनद्रः प्रकृत्या धिकृतो भवेत्‌ । 
अनुद्धिनो बिटूनो वा राजमृ्युं षिनिदिंशेत्‌ ॥ 
३. षष्ठयां मध्यं यदा गच्छेद्राजा वध्येत पाथिवः। 
अवन्तीनां च पूवीर्धं मागधाश्च विशेषतः ॥ 
४. परं कुमारेष्वष्टम्यां राजानं दशमी परम्‌ । 
एवं च पक्षापचये मध्ये द्येत द्वादश्चौ ॥ 
५. हन्ति पश्चनदं तत्र राजानं सुमहद्रलम्‌ । 
सर्वांश्च कुयाद्राज्ञस्तु तस्मिनुत्पातदशचेने ॥ २ ॥ 
४, १. अद्ध॒तानि च द्यन्ते तसिमिन्नुत्पातदशने । 
बैश्वानरपथं प्राप्तः समुद्रमपि शोषयेत्‌ ॥ 
२, कृत्तिकानां मघानां च रोदिण्याश्च विशाखयोः । 
एतेषामुत्तरो मार्गो राजवीथीति तां विदुः ॥ 
३. यदीमं मागमास्थाय चन्द्रमा षिनिवतेते। 
नावषौ उत्तमा ज्ञेया योगक्षेमं तथेव च ॥ 
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गोवीथीतितदाप्याहुगं स्य वचनं यथा ॥ 
५, अष्टो स्थानानि चन्द्रस्य, करोष्टुकियानि वेद वेः 
नोस्थायी लाङ्गरी चेव ततीयथोत्तरोन्नतः ॥ 
६. दण्डस्थायी चतुथस्तु दण्डज्ञायी तु पञ्चमः 
पषस्तु यृषस्थायी स्यात्पाशव॑श्ायी तु सप्तमः ॥ 
७. अष्टमोऽवाङ्चिराश्चेव फलमस्य निबोधत । 
राजानः स्वरेषु रष्टेषु युक्तदण्डाः प्रशासति ॥ ४ ॥ 


५. १. लाङ्गली ग्रसते ठेकान्युगान्तं प्रतिपादयेत्‌ । 
मारीं समधिकामाहुयेदा स्पादुत्तरोन्नतः ॥ 
२. दण्डस्थायी त्वमात्यानां भयं रोगे विनिदिंशेत्‌ । 
शक्तिछेदा ग्रन्थिहेदा गोस्तेनाः पारदारिकः ॥ 
३. एते देशञान्विम्पन्ति दण्डस्थायी यदा भवेत्‌ । 
दण्डशायी तु विप्राणां भयं तत्र विनिदिंशेत्‌ ॥ 


[जा क कि 


४. यूपस्थायी तु धान्यानां मयं तत्र निनिदिशेत्‌ । 
हरिते शरीरे सोमस्य पशनां वधमादिशेत्‌ ॥ 
कृष्णे शरीरे सोमस्य शुद्राणां वधमादिशेत्‌ । 
पीते शरीरे सोमस्य वैश्यानां वधमादिशेत्‌ ॥ 

६. रक्तं शरीरे सौमस्य राज्ञां तु वधमादिशेत्‌ । 
शुक्टे शरीरे सोमस्य बहृद्धि विनिदिशेत्‌ ॥ 

६. १, लिग्धः पीतः सुवर्णाभः पक्षादौ यदि चन्द्रमाः । 
गोस्थायी संपद्येत विग्रबृद्धि विनिदिंशेत्‌ ॥ 

२. उच्चस्थाने यदा पीतः समभृङ्गः शशी भवेत्‌ । 
नागवीथीगतः स्निग्धः स स्वगुण पूजितः ॥ 


५०.६.२३. धूम्रामो लाङ्गलस्थायी भ्रीमान्सलक्ष्ममण्डलः । 
पक्षादो यदि दृश्येत ब्रहमक्षत्रसुखावहः ॥ 
४. राजवीथीं तु संप्र उग्रदण्डी यदा भवेत्‌ । 
हरिद्राङ्कङमामश्च स्मश्चानमवलोकयेत्‌ ॥ 
५, म्रत्युं संयोजयेत्सोमो बालाढृतिरबाङ्छ्िराः । 
लाक्षारधिरसंकाशो धनुःस्थायी यदा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
७, १, संग्रामं योजयेत्सोमो रोके त॒ तशं भयम्‌ । 
दिचन्द्रं गगनं द्रा ब्याद्‌जरह्मवधो महान्‌ ॥ 
२. दवो षयो वा यदा स्यातां तदा क्षत्रवधो महान्‌ । 
दृष्ट्रा तु चतुरः घूयानुदितान्सवतोदिश्चम्‌ ॥ 
३. शस्त्रेण जनमारेण तद्युगान्तस्य लक्षणम्‌ । 
आदित्ये पाण्डुरं छलं संध्यावेखां यदा भवेत्‌ ॥ 
४. देशस्य विद्रवं स्यो राजमरत्यं;विमिरदिंशेत्‌ । 
आदित्यस्य रथः श्वेतः संध्यावेखां यदा भवेत्‌ ॥ 
५. प्रत्यासन्नं मयं विचयात्तस्मन्तुत्पातदशचने ॥ ७ ॥ 
८. १, आदित्यः सवतरि्न्नो द्वैधीभूतः प्रद्द्यते । 
देशस्य विद्रवं शर्या राजमृस्युं बिनिरदिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 
९. १, क्षेमं विङ्कक्षिठे ब्रयास्थालीपिटरसंसिथिते । 
संपत क्षीयते लोको दुर्भिक्षं बजसंस्थिते ॥ 
२, दिवा ह्यस्मिन्पतत्युल्का सततं कम्पते मही । 
अपर्वा्ञनिनिर्धोषाः संध्या च ज्वलनच्छवा ॥ 
३. नक्षतरपातस्योत्पत्तिधूमस्य रजसोऽपि वा । 
भृङ्गं भवत्यादित्यस्य तणकाष्टं च शुष्यति ॥ 
४. राजानो द्यशिवास्तत्र चित्रं वैति माधवः । 
द्वादश्चानां तु मासानां मध्ये नह्यति पाथिवः॥ 


२३४ परिशिष्ट ५० 


.५०,९.५. कात्तिक्यां शुक्छपक्षस्य बहुरस्य त्रयोद्चीम्‌ । 
विद्यात्तु स्वातिसंपातं दिवसानेकर्विंशतिम्‌ ॥ 
६, सप्राहं त॒ मवेद्रोषु सप्राहं मगपश्िषु । 
मानुषेषु च सप्ताहं ततः श्रेयस्तु कट्पयेत्‌ ॥ 
ततः भ्रेयस्तु कर्पयेदिति ॥ ९ ॥ 
इति चन्द्रप्रातिपदिकं समाप्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
इति पश्वाशत्तमं परिशिष्टं समाप्तम्‌ ॥ 


५१. ग्रहयुद्धम्‌ 


१-२. परिचय; गगं ने इसकी रिक्षा दी थी । 

३-५. ग्रहों का जन्म स्थान । 

. १-२. नागरो का ओर आक्रामकों का प्रतिनिधित्व करने वले ग्रहों के नाम । 

. ३-४. चार प्रकार के ग्रहुयुदधो का वर्णन तथा उनका महत्व । 

५-३. १. इस बात का निणंय कैसे करे किं कोई ग्रह॒ पराजित अथवा विजयी 


हुआ 1 
३. २. चन्द्रमा ओर प्रहु का सौख्य । 
३. ३-५. २. निम्नलिखित क्रम के अनुसार ग्रहों के पराजय का महत्त्व-वणेन : सूयं, 
चन्द्रमा, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि राहु ओर केतु । 
५. ३-४. किसी भी फर को गजेन, विद्युत ओर वर्षा से अथवा होम ओर दक्षिणा से 
+ अवरुद्ध किया जा सकता है । 
५. ५. चार प्रकार के युद्धो के अनुसार फलपूति का समय । 


. ६. बहुत स्पष्ट नहीं है 1 
ग्रहयुद्धम्‌ 
५१.१.१. ॐ केचिद्ग्रहा नागरानाश्रयन्ते 
केचिवृग्रहा ज्योतिषि संग्रहे च। 
ग्रहो ग्रहेणेव हतः कथं स्याद्‌ 
विज्ञाय तच्च भगवन््रवीतु ॥ 
२. एवं स पृष्टो युनिभिमेहात्मा 
प्रोवाच गर्गो ग्रहयुद्धतन्त्म्‌ । 
पराजयं चैव जयं च तेषां 
यभा्युभं चैव जगद्धिताय ॥ 
३. अर्को जातः फलिङ्गेषु यवनेषु च चन्द्रमाः'। 
अङ्गारकस्त्ववन्त्यायां मगधायां बुधस्तथा ॥ 


© < ~< „< ~< 


< 
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५१.१.४. वृहस्पतिः सेन्धेषु महाराष्ट तु मागवः। 
शनेधरः सुरा्टायां राहुस्त॒ गिरिमङ्गजः ॥ 
केतुमेलयके जात इत्येतद्ग्रहजातकम्‌ ॥ 

५, यस्मिन्देशे तु यो जातः स ग्रहः पीड्यते यदा । 
तं देशं घातितं वियादभिक्षेण भयेन वा ॥ १ ॥ 
२. १, दिवाकरश्चेव शनेशरस्तथा 
बृहस्पतिश्चैव धश्च नागराः 
प्रजापतिः केतुरथापि चन्द्रमास्‌ 
तथेव राषटृशनसौ च यायिनः 
२. यदा ग्रहयो नागर एव नागरं 
विजेष्यते या व्यथवापि यायिन्‌ । 
तदा नृपो नागर एव नागरं 
विजेष्यते या व्यथवापि यायिनम्‌ ॥ 
३. आरोहणं च भेदश्च लेखनं सव्यदक्षिणम्‌ । 
रदिमसंसजेनं चैव ग्रहयुद्धं चतुर्विधम्‌ ॥ 
४, प्रसव्ये विग्रहं ब्रयात्संग्रामं रदिमिसंगमे । 
लेखनेऽमात्यपीडा स्याद्धेदने तु जनक्षयः ॥ 
५. सर्वेषां नभसि समागमे ग्रहाणाम्‌ 
उत्कृष्टो भवति तथेव रक्रिमिवान्यः । 
खिग्धत्वं भवति तु यस्य स ग्रहो ग्रहेण 
संयुक्तो भवति तु यः पराजयेत शेषः ॥ ३ ॥ 
३. १, श्यामो वा व्यपगतरर्मिमण्डलो वा 
रक्षो वा व्यपगतररिमिवान्कृश्ो वा । 
आक्रान्तो दिनिपतितस्ततोऽपसव्यो 
विज्ञेयो हत इति स ग्रहो ग्रहेण ॥ 
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५१.२.२. बुधश्च भौमः शनिभार्गवाद्धिराः 
प्रदक्षिणं याति यदा निक्ाकरम्‌ । 
$ (~ र, [1 
अनामयं त्रिषु सोख्यसुत्तमं 
(~ __ © ^~ 
पिपयये चापि महाञ्जनक्षयः ॥ 
३. धनकनकरजतसंचयाश्च सर्वे 
शमदममन्त्रपराश्च ये मलुष्याः । 
शकयवनतुखारवार्दिकाश्च 
क्षयुपयान्ति दिवाकरस्य घाते ॥ 
४. अथ सोमे हते विचाद्भुचं राज्ञो विपर्ययः । 
संहरन्ति च भूतानि भूमिपालाः पथक्पृथक्‌ ॥ 
५. प्रस्परं विरुध्यन्ते श्षुद्धयं चापि दारुणम्‌ । 
अनाघ्रृष्टिभियं घोरं विद्यात्सोमविपर्यये ॥ ३ ॥ 


४, १, त्रैगताः क्षितिषतयः सयोधग्चुख्याः 
पीञ्यन्ते गिरिनिरयाभिजीषिनश्च । 
संग्रामाः सरुधिरपांसुवषमिश्रा 
दुभिक्षं भवति धरासुतस्य धाते ॥ 


२. सागरनिलयाः पोराः 
क्षयरुषयान्ति नरा वणक्प्रधानाः 
भवति तु राजा विजयी प्रयायी 
बुधबन्धने प्रपतन्ति चात्र सभ्याः । 
३, दैवज्ञास्तपसि चिरं सुनिधिता्थाः 
स्यु्दान्ता सृपतिगणः पुरोहितश्च । 
आगन्तुजयति वधश्च नागराणां 
तरैखोक्यं च मयशुपेति गुरोस्त घाते ॥ 
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९५१.४.४. यो राजा प्रथितपराक्रमः परथिव्यां 
वङ्ग ङ्गादिषु मगधाः सश्चूरसेनाः । 
ये योधाः समरणभूमिरन्धशब्दास्ते 
सन्यः क्षयसुपयान्ति शुक्रधाते ॥ 


५, महिषकवृषभाः समस्मपाण्डाः 
कृषिपञ्युपाल्यरताथ ये मनुष्याः । 
विषिधमयसमादितस्तु सर्वे 
क्षयभ्ुपयान्ति सनैश्वरस्य घाते ॥ ४ ॥ 


५, १, ये केचिन्नपतिषु दाम्भिकाः पिश्चाचाः 
कायाणां त्रतनियमेषुक्छन्नपापाः । 
ये चान्ये शबरपुलिन्दचेदिगाधा 
वाध्यन्ते यदि भवतेऽतर राहुधातः ॥ 


२. आक्रान्तं समनुभवन्ति यायिसंघा 
वध्यन्ते यदि भवते परस्परोऽदहिधातः । 
संग्रामाः सरुधिरपांसुवषमिभ्रा 
दुर्भिक्षं मवति तु केतुपीडनेन ॥ 
३, यत्किचिदिविगतमन्तरिक्षज वा 
मोमं चा मवति निमित्तमप्रश्षस्तम्‌ । 
तत्सवं स्तनितमहाभ्रविदयद्र्षः 
शान्तं स्याद्वति सदक्षिणेध होमः ॥ 
४. ये देशा ग्रहगणमिनभूमिकम्पा 
येषां वा ग्रह उपयातचन्द्रघयेः 
तान्देशचान््रहगणमिनभूमिकम्पान्‌ 
पर्जन्यः शमयति सप्रत्रबृ्टया ॥ 


परिशिष्ट ५१ 
५१.५.५. प्रस्व्यस्िषु मासेषु संसर्गो मासिकः स्मृतः । 
लेखने पक्ष इत्याहुरभेदने सप्तराप्रिकम्‌ ॥ 

६, आग्नेया वासवारचेव वायव्या वारणास्तथा । 
सवं एव शुभा ज्ञेया गस्य वचनं यथा ॥ 
गगेस्य वचनं यथेति ॥ ५ ॥ 

इति ग्रहयुद्धं समाप्तम्‌ ॥ 
इत्येकपथ्वाशत्तमं परिशिष्टं समाप्तम ॥ ५१ ॥ 


[म 


५२. ग्रहसग्रहः 

१. परिचय । इस परिशिष्ठ मे पद्मयोनि द्वारा शौनक को दिये गये उपदेश के 
अनुसार अथर्वा ने ग्रहों के सन्बन्ध में जानने योग्य बातों का संग्रह प्रस्तुत क्रिया 
है । यद्यपि इसमें ग्रह" शब्द को उसके विस्तृततम आशय मे ग्रहण किथा गया 
है, तथापि प्रमुख रूप से उन श्रहुुत्राःः काही वणेन है जिन्दरँ बाद के ज्योतिष- 
शास्र में "दिन्याः केतवः" कहा गया है । 

२. १-५. १. इन केतवाः" मे से ९९१ की यहाँ गणना कराई गई है; प्रमाणके लियि 
गगं का अनुसरण किया गया है जिन्होने विदिक्पुत्राः' को जोड़ कर उक्त संख्या 
को एक सह कर दिया है । प्रस्तुत परिशिष्ट मेंइन 'विदिक्व्राः'काबादमें 
वर्णन किया गयादै। 

५. २-८. ४. उसी विषय का पववत विवेचन जो य्हांयातो कम व्यवस्थित अथवा 
अत्यधिक श्रष्टहै। 

८. ५-९. ३. विदिक्पुत्राः । 

९. ३-११. ४. ^स्थावराः' अथवा "कटस्थानानि' का वणेन, जिनका चारों दिश्चाओं 
तथा ऊच्वं दिश्चा के अनुसार विभाजन करते हुये उनके फलों का भी उल्लेख ए । 

११. ४-१२. ३. युगग्रहाः । 

३-१४. १. केतवाः" की एक तीसरी गणना जिसके अनुसार इनकी संख्या केवल 

१०१ ही रह जायगी । यह सिद्धान्त पराशरमे मिलता है। तुकी० ब्रहु° संर 

११० पर भाष्य, 

2४. २-१६. ३. ग्रह॒ कलो की विवेचना । 

१६. ४-५. परिशिष्ट के विषय-सख्ोत । 

१६. ६-७. महाशान्ति" सम्पन्न करके ग्रहों से उत्पन्न संकटों का प्रतिकार किया जा 
सकता है । 


© 
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्रहसग्रह्‌ः 
५२.१.१. ॐ अथ्ाणं नमस्कृत्य उवाच भगवान्‌ ऋषिः । 
कीटा प्रहपुत्राश्च कियन्तो वा वदस्व मे॥ 
स $ (~ न 
२. पष्टः स श्चोनकेनाथ बाह्मणानां हिताय वें । 
संख्याञुवाच भगवान्पद्मयोनिंमतं यथा ॥ 
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५२,१.३. दिक्चारिणो दिविचरा भूचरा व्योमचारिणः । 
दिवाचरा रात्रिचरा दिवारात्रिचराश्च ये ॥ 
४. प्रथक्‌ चराश्च ये तत्र ये च स्युः संघचारिणः । 
चरन्त्यपरवीथीषु ये च विभ्रान्तमण्डलाः ॥ 
५, ते ग्रहाः संग्रहेणाहं शतशोऽथ सहस्रशः । 
अनेकविधसंस्थानं प्रवक्ष्याम्युपूरवंशः ॥ १ ॥ 
२, १. गोक्षीरङुयुदग्रख्यास्तीत्रेण वपुषान्विताः । 
चरन्त्यन्तरवीथीषु स्निग्धा विपुलतेजसः ॥ 
२, एते विसर्षका नाम अर्चिष्मन्तो महाप्रभाः । 
विज्ञेयाथतुरशीतिः शक्रपुत्रा महाग्रहाः ॥ 
३. श्ुक्छा निकराः सोराभास्त्यजन्त इव चाचिषः 
स्फुरन्त इव चाकाशे भिम्बका ररिमिभिषवे ताः ॥ 
४, प्रायशो दक्षिणे मागे नीचे्विंभ्रान्तमण्डलाः । 
विकचाः पञश्चषष्टस्ते बृहस्पतिसुताः स्मृताः ॥ 
५. ये श्वेताः किंचिदाकृष्णा विशिखाः स्युिंतारकाः । 
ते षष्टिः कनका नाम शनेधरसुता ग्रहाः ॥ २ ॥ 
३. १, एकपश्चशतो ज्ञेयास्तस्कराः घश्ष्मरर्मयः 
बोधाः कमलगभाभाः फिचित्पाण्डुरतेजसः ॥ 
२, कौङकमा रोदहिताङ्गस्य पुत्रा विट्ुमतेजसः । 
त्रिशिखा बा त्रिभागा वा षष्टिरिप्युत्तरे पथि ॥ 
३. नानाधूमनिभा रुक्षा धूमव्याद्ुलररमयः 
शतमेकाधिकं मृत्योः पुत्राः स्युधूमकेतवः ॥ 
४, कृष्णाभाः कृष्णपयेन्ताः कटुषाङृतिरस्मयः । 
राहोः पुत्राख्चय्ि्ग्रहास्तामसकीरुकाः ॥ 
५. नानाबणाभिसंकाश्ञा उ्वालामाला विसर्पिणः । 
विश्वरूपाः सुता अमेग्रहा विदं शतं स्पृतम्‌ ॥ २ ॥ 


१६ 
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५२.४.१. अरुणास्तु सुता बायोदारुणाः सप्तसप्ततिः । 
वातेरिता भ्रमन्तीव रुक्षा विकीणरर्मयः ॥ 
२, तारापुञ्चप्रतीकाञ्चास्तारामण्डलसंवृताः । ` 
प्राजापत्या ग्रहास्स्वशौ गणका नामनामतः ॥ 
३. चत्वारस्तारका युक्ताः घछ्ष्माणो रूपररमयः । 
बरह्मसंतानका नाम दवे शते चतुरुत्तरे ॥ | 
४, वंशगुट्मग्रतीकाश्चावंशगुरमसरर्मयः । 
काफतुण्डनिमाभिश्च रर्मिभिः किचिदावृताः ॥ 
५. उदकं चोत्सुजन्तीव स्निग्धत्वात्सौम्यदशनाः । 
एते नाम्नाः स्मरताः कङ्ािशदवौ वारुणाग्रहाः ॥ ४ ॥ 
५, १, यण्डताराः कबन्धामा सक्मकेलाथ रमयः । 
कारपुत्राः कबन्धास्ते स्मरताः षण्णवतिग्रहाः ॥ 
२, अ्चिष्मांश प्रभासश्च रोमशो विषमास्तथा । 
अल्लिग्धाश्चातिकायाश्च कञ्चुको राजसायकः ॥ 
३. उषकंथंव राधातः कुमुदः एनको घनः । 
एपामश्वेति विज्ञेया आरास्तु परिसपंकाः ॥ 
छ्षत्रचारिणो छेते भरगुपुत्रा महाबलाः 
पाण्डुराभिः सुदीधांभिः शिखाभिः सीतरक्मयः ॥ 
५५, यतिसंतानकास्त्यन्ये पष्टिवायोः सुता ग्रहाः । ` 
विकेसराः प्रफाश्चन्ते कृष्णलोहितरर्मयः ॥ ५ ॥ 
६, १. मिश्रीभूतास्तु ते ज्ञेया गुण्ठिता इव रेणुना । 
धूमकेतोः सुता ज्ञाः शतमेकाधिकं च तत्‌ ॥ 
अत्यथं कनकास्त्वन्ये प्रतप्तकनकम्रमाः । 
अन्तकःपुत्रकाः पष्टरिखिग्धा मध्यचारिणः ॥ 
२३. ये तु नक्त्रवंशस्य भागयुत्तरमाश्रिताः । 
एकतारा वपुष्मन्तो महाकायाः प्रभाचिताः ॥ 
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५२.६.४. व्यालकस्य तु ये पत्राः सप्तषष्टिः समन्ततः । 
नामतोऽधिकचा नाम तच्चज्ञेः परिकीर्तिताः ॥ ` 
५, संतानकनिभा ये तु दृश्यन्ते सक्ष्मरश्मयः । 
एकतारा दितारा वा अथवा पश्चतारकाः ॥ & ॥ 
७. १, ब्रह्मर शस्त ते पुत्रा ग्रहाः संतानसंस्थिताः । 
संचरन्ति नभः समुत्पन्ने पुरुषक्षये ॥ 
२, अणवो लोहितास्त्वन्ये प्रकाशचन्तेऽधिकेशकाः । 
पश्चषष्टिस्तु ते ज्ञेयाः प्रजापत्या ग्रहाः स्मृताः ॥ 
३. परिवेषेषु जातेषु ग्रहाणां मण्डलेषु च । 
ह्यन्ते काका नाम सप्नत्येका समाः स्पृताः ॥ 
४, अधर्मसंभवास्त्वन्ये चतुर्दश्च परिकमाः । 
अधः शिखाः प्रकाशन्ते विवर्णां घोरतारकाः ॥ ` 
कणछिद्रप्रतीकाश्चाः कृष्णास्ते तारककृतौ । . 
कीलका रादुपत्रास्त॒ चन्द्रश््यतलाश्रयाः ॥ ७ ॥ 
१. चजः कबन्धस्निशिराः. शह्धमेदी शिखावतः । 
दण्डाथराहुपुत्राः स्युनमभिस्तस्यवचंसः ॥ 
२, यथा सोमाकंयोज्योति म॑ण्डलाभ्याशसेबिनः। 
राजन्यत्वासपरदश्यन्ते प्रजानां सक्षयावहाः ॥ 
३. तत्र मन्दफछा ज्ञेयाः चशाङ्तटसेविनः । 
दिवाकरतलाभ्यार्ं सेविनो भृशदारुणाः ॥ 
४, प्नगास्तुचतुर्विशत्कृष्णा द्ार््रिशतिग्रहाः । 
दक्षिणासु वीक्ष्यन्ते नीचेरविभ्रान्तमण्डलाः.॥ : 
५, केवरं तारकाकारा दश्यन्ते निप्रमप्रमाः । 
पीतरक्ता ग्रहाः पञ्च पूर्वदक्षिणतः स्मृताः ॥ ८ ॥ 
९, १, दक्षिणापरतश्ापि पीतरक्तो ग्रहो स्मृतो । . 
उत्तरापरतस्त्वेकः  पीतरक्तो ग्रहः स्म्रतः॥.: ... 


४ 


। 
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५२.९.२. ेशान्यां श्वेतरक्ताम एकस्तिष्ठति यकः । 
यः संधिवेलास्वरकाभो दिषु सवासु दश्यते ॥ 
३. नातिदरे खेः लिग्धः स वषोयामयाय च । 
यवक्रीतोषरेभ्या् नारदः स्वेतस्तथा ॥ 
४. कणश रैभ्यस्य पुत्रौ चावावसुपरावघ । 
सपरैते स्थावरा ज्ञेयाः सह घर्येण सरपिंणः ॥ 
५. स्थावराणां नरेन्द्राणां प्राच्यानां पक्षमाभिताः । 
स्वस्त्यात्रेयो मृगन्याध ऋचः प्रम॒चुस्तथा ॥ ९ ॥ 
१०. १, प्रभासश्वन्द्रभासश्च तथागस्त्यः प्रतापवान्‌ । 
द्टत्रतखिशदुकुरुच अजौ वैश्वानरे मृदः ॥ 
२. अरुणश्च दनुश्ैव याम्यायां स्थावराः स्मृताः । 
गौतमोऽग्रिवेसिष्ठश्च विश्वामित्रस्तु कश्यपः ॥ 
३, ऋचीकपुत्रश्च तथा भरदाजश्च वीय॑वान्‌ । 
एते सप्त महात्मान उदीच्यां स्थावराः स्मृताः ॥ 
४. शिद्युमारेण सहिता धरुवेण च महात्मना । 
पुलस्त्यः पहः सोमो भृगुरङ्गिरसा सह ॥ 
६, हाहा च विज्ञेयो विष्णो पदयुत्तमम्‌ । 
मध्यान्तस्थावराणां तु नियताविति बुद्धिमान्‌ ॥ १० ॥ 
११. १, कूटस्थानानि सर्वाणि दिष्षवेतान्युपथारयेत्‌ । 
प्रभान्वितानि शखेतानि सिनिग्धानि षिमलानि च । ` 
२. अर्चिष्मन्ति प्रसन्नानि तानि इयुः प्रजाहितम्‌ ॥ 
निःप्रभाणि विवरणानि निरचीष्यमलानि च ॥ 
३, हस्वान्यस्नेहयुक्तानि न भावाय भवन्ति हि । 
य्किचित्स्थावरं रोके तत्प्रसनेषु वर्धेते ॥ 
४. कूटस्थेष्वग्रसननेषु स्थावरं परिहीयते । 
आदित्यर्चेव श्चुकश लोहितीङ्गस्तथेव च ॥ 
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५२.११.५.राहुः सोमः शनैर ब्रहस्पति बुधो तथा । 
एन्द्र आग्नेयो याम्यश्चने देतो वारुणस्तथा ॥ ११ ॥ 
१२. १, वायव्यरचैव सौम्यश्च ब्रहमरचेवाष्टमो ग्रहः । 
नवमर्चेव विज्ञेयो धूमकेतुमेदाग्रहः ॥ 
२. युगग्रहा न चान्येते तत्रा दिग््रहाः स्प्रताः। 
सनक्त्रेषु मर्मेपु दप्यन्ते तु युगग्रहाः ॥ 
३. विभ्रान्तमण्डलाः सखा दृस्यन्ते खचरा ग्रहाः । ` 
मृत्योर्निशासजाथान्ये ज्ञेयाः षोडश्च केतवः ॥ 
४. कूष्माण्डवद्विसंछन्नास््रिणवा दक्षिणे पथि । 
एकादशेव विज्ञेया द्रादज्ादित्य संभवाः ॥ 
५, घयेवचनिरीकषास्ते तेजोधातुमया ब्रहाः। ` 
क्ष यज्ञे तु रुद्रस्य करोधादन्ये तु निःसृताः ॥ १२॥ 
१३. १. भीमरूपा दश्चकश्च ज्वालाङ्कशधरा ग्रहाः । 
सप्तपेतामहास्त्वन्ये तियैग्गा जजेरग्रहाः ॥ 
॥ २, शिखाः सृजन्तो विततास्तन्तुद्यक्छपटोपमाः । 
श्वेतकेतव इत्यन्ये व्याख्याता दश्च पश्च च ॥ 
३. उदारकददपिपुत्रास्ते नीचर्धिभ्रान्तमण्डलाः । 
ते स्युः स्वेतशिखःः स्वे सोम्याः कान्तास्तनुप्रभाः ॥ 
४, अष्टादशचेन्दुना साधं मथ्यमाने परामते । 
केतवः ढुन्दपुष्पाभाः क्षीरोदनभसिः स्मृताः ॥ 
५. पिरर्मयश्च पिशिखा महाकाया निर्चिषः। 
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रोप्यङ्कम्भनिमाः सोम्या ग्रहाः स्युः शीततेजसः ॥ १३ ॥ 


१४. १. ब्रह्मकापमयस्त्वकरा विश्वात्मा स्वेता ग्रहः । 
चतुयुगान्ते लाकानागुदयस्तस्य षिद्यते ॥ 
२. नक्षत्र पथशरुस्सृज्य नमोऽशाः पाख॑चारिणः । 
पूथ॑तोऽभ्युदिता वा स्युनींचेरुत्तरतस्तथा ॥ 
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५२.१४.३२ .भूम्यामभ्युदिता वास्युहस्वस्नेहपरिष्ठुताः । 
सवे एव तु विज्ञेया ग्रहा मन्दफलोदयाः ॥ 
४. सर्वेषां पैतकं कम प्रजामाग्योद्धवं महत्‌ । 
सर्वे ते स्वतो हन्युरश्ुभं यद्वदन्ति च ॥ 
५. तत्कर्मजन्ममाहात्म्यं शीलामिजनमेव च । 
तद्रूषांस्तद्गुणांश्चापि तन्मयांस्तत्परिग्रहान्‌ ॥ १४ ॥ 
१५. १, स्वं एव रोगग्रदा मृ्युशखराभरितस्करेः । 
पड्ुसस्योपधातेश हन्युरन्येश्च कारणैः ॥ 
२. धूपनात्सपशनास्थानादुदयास्तमसंभवात्‌ । 
हन्युः पश्चविधं सर्वे केतवो नात्र संशयः ॥ 
३. मुभ वोग्रधिग्रेषु साधारणचरेषु च । 
दारुणेषु च रक्षेषु वि्यात्तत्सदशं फलम्‌ ॥ 
४ यथादिष्टं यथावमं यथावगेपरिग्रहम्‌ । 
सवं एवोदिता हन्युः सवं एव महाग्रहाः ॥ 
५. मृत्योः कालस्य घूर्यस्य ब्रह्मणर्त्यम्बकस्य च । 
भोमस्य राहोरग्ने प्रजाता ये सुदारुणाः ॥ १५ ॥ 
१६. १. प्रजापतेश्च धमेस्य सोमस्य वरुणस्य च । 
पीतााश्च दिशां पुत्रा विज्ञेया मृदुदारुणाः ॥ 
२. कर्यपस्य च मरीचेरुदारककषेस्तथा । 
पत्रा मन्दफला ज्ञेयास्तेषाममृत संभवाः ॥ 
३. शक्रादीनां च ये पुत्रा ग्रहाणां परिकीतिताः 
तेषां वीयाणि जानीयात्‌ पितृभ्यः साधिकानि तु ॥ 
४, नारदात्रेयगगांणां गुरोरुश्नसस्तथा । 
ग्रहाणां संग्रहो हेवं एष कार्त्स्येन कीर्तितः ॥ 
५, अनेकशतसाहस्र अनेकशतलक्षुणः । 
देवलबन्धवराकाशे प्राह सर्वानप्रथक्एथक्‌ ॥ 
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५२.१६.६.एतदुत्ये त॒ स्वस्मिन्भयेऽथसथुपस्थिते । 
महाशान्ति प्रङुवीत राजा राषटस्य रक्षणे ॥ 
७, ततप्याति शमं सवं प्रजानां त॒ सुखं भवेत्‌ । 


राजानो शुदितास्तत्र पाटयन्ति वसुंधराम्‌ ॥ १६ ॥ 


इति ग्रहसंग्रहः समाः ॥ ५२ ॥ 
दविषश्वाश्त्तमं परिशिष्टं समाप्म्‌ ॥ 


(0 
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५२. राहुचारः 


१. १. परिचय । 

१. २-२. २. साहु के आगमन कौ सुचना देने वे शकुन । 

२. ३-३. ३. दिन में जिस समय ग्रहण रूगता है उसे अनुसार उसका महत्व । 

३. ४-५. २. ग्रहण क विशेष रूपों का, अथवा सूयं ओर चन्द्रमा के क्रमिक ग्रहणो 


का महच्च 
४. ३-५. ३. ग्रहण के रंगों का महत्त्व । 
५. ४. जिस नक्षत्र मेँ ग्रहण लगता ठै उसका राजा के व्यि महत्व । 
६. १~२. ग्रहण के रूप विशेष का महत्व । 
६. ३. शकुनो के प्रकट होने पर भी राहुकान प्रकट होना। 
६. ४-५. ग्रहण के समय ब्रत, मन्त्रोच्चार ओर होम का विधान । 
६. ६-७. ग्रहण कौ आवधिकं आवृत्ति । 


राहूुचारः 
५३.१.१. ॐ उपेत्य यथन्द्रमसं रविं वा 
ग्रहणाति स्रनोरसुरस्य पुत्रः । 
निबोधतैस्तस्य शुभाद्यभानि 
ग्रहस्य मृत्योः प्रतिचेष्टितानि ॥ 
२, यदा तु राहुः शशिनो खेवा 
ग्रहे ग्रहीतुकामो भवति प्रसद्य । 
तदा करोत्यदयुतदशेनानि 
ये्ञोयते राहुरुपेष्यतीति ॥ 
३, उदेपते तदा चन्द्रो यदा राहुः प्रदश्यते । 
पाण्डुवां जायते कीवः श्चशो वास्य विवधेते ॥ 
४, रेखान्तरापुराराणि कस्मषाणि दिवाकरे । 
वदन्ति च भृशं श्वानो वान्ति वाताश्च भीषणाः ॥ 


[1 


परिशिष्ट ५३ 


५३.१.५, संभ्ययोरुभयोश्वोस्का गवां प्रक्षीयते पयः । 


क्षीरिणां चेव वृक्षाणां तदहनंर्यते पयः ॥ १ ॥ 


२, १, अप्सु लिम्धानि दृश्यन्ते काकाबघ्चन्ति मण्डलम्‌ । 


उर्ध्वं वदति गोमायुयेदा राहुः प्रहश्यते ॥ 


१. चन्द्रग्रहनिमित्तानि शुक्रपक्षाष्टमीपरम्‌ । 


आ पौणेमास्या दृश्येरन्दरयंस्य च तथोभयोः ॥ 


३. उदितो ग्रह्यमाणस्तु हन्ति वेदविदो जनान्‌ ।. 


वालं जटिङान्हन्ति ये च काषायवाससः ॥ 


४. यौवनस्थां पूवे हन्ति यज्ञविदो जनान्‌ । 


ओदकानि च सर्वाणि नागेन्दराशवात्र दुःखिताः ॥ 


५, अथ मध्यपथ प्राप्तः शद्रान्हान्त च तस्करान्‌ । 


पारृक्ता नृप हन्ति चन्द्रधरणचारणान्‌ ॥ २॥ 


३.१. प्रलम्बः प्रमदान्हन्ति कषत्रं राष्ठ च स्वश्चः | 


तरेगताधात्र पीड्यन्ते ये च दण्डभरृतो जनाः ॥ 


म ~ 


२, उपर क्ता यद्‌दातं यदा वा ब्रातातिष्ठात । 


आयोगक्षेममादिषश्येश्रिषु रोकेषु दारुणम्‌ ॥ 


३. शारदं त्रीणि वर्षाणि सस्यं जातं न पच्यते । 


नेदाधेनात्र जीवन्ति प्रजा मूरफठेन वा ॥ 


८. सवं सग्रसतं ज्य{तश्वरमन्तद्‌घात वा । 


हन्ति स्फोतानि रष्टरानि प्रधानं च महीपतिम्‌ ॥ 


५. यदि तु राहुर्भो शशिभास्करौ 


ग्रसति पक्षमनन्तरमन्ततः । 
= (न © [9 
पुरुषश्णितकदं मवाहिनी 
मवति भूने च वेति माधवः ॥ ३ ॥ 


४, १, ग्रहीत्वा भास्करं पूवं गरहाति शशिनं यदि । 


तं तु सोमोत्तरं नाश्ञस्तत्र््यन्ते हि देवताः ॥ 


4.13 
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५३.४.२, वयसां मरणं छिद्रे प्रकीर्णे रक्षसां वधः । 
नागानां तु महानगे छिद्रे देवो न वष॑ति ॥ 
३. शवेतो वर्णो ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां तु लोहितः । 
व्यानं पीतको वणः शुद्राणां कृष्ण उच्यते ॥ 
४. एतेषां येन वर्णेन राहूरति भास्करे । 
या जापिस्तस्य वणैस्य तां स पीडयते ग्रहः ॥ 
५. श्यामो भवति वाताय प्रौक्षो मवति इये । 
हरिद्रः सवेधान्यानां कोपं सजति दारुणम्‌ ॥ ४ ॥ 
५.१. ताम्रो भवति शस्राय रूक्षो भवति मृत्यवे । 
बह्ाकारस्तु भूतानां घोरं जनयते ज्वरम्‌ ॥ 
२. धूमवर्णोऽग्िवर्णो वा ग्रामेषु नगरेषु वा । 
अग्न्युत्पातान्ण्रहस्थानां करोतीह महाग्रहः ॥ 
३. नीललोहितपर्न्तो राहधरति भास्करे । 
अमात्यो हन्ति राजानं राजा बामात्यमात्मनः ॥ 
४. यस्य राज्ञश्च नक्षत्रे स्वभायुरूपरज्यति । 
राज्यभ्रंशं सुहना मरणं चात्र निर्दिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
६.१. लिग्धवर्णो यदाचिष्मान्पवंस्थः स्नेहवान्प्रहः । 
प्रं वाप्युदितं ब्रूहि सर्वभूतमयाय वे ॥ 
२. प्रदक्षिणे तु सोमस्य अपसव्ये तु विग्रहः । 
ररमिभेदे भयं घोरयुल्टेखे मन्त्रिणां बधः । 
३. दशेयित्वा त रूपाणि यदा राहुं दश्यते । 
शसदुभिशषसंपातेभेयं घोरं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
९. गरृहीतास्तमितयोस्तु न सज्ञीरन्िजातयः । 
आपुनरद॑शेना ताभ्यां जपटोमौ भिवर्तयेत्‌ ॥ 
५. चन्द्रघयंग्रहे नाद्यादचयात्ख्ात्वा तु घुक्तयोः । 
अथुक्तयोरस्तंगयोरयात्ल्ास्वा परेऽहनि ॥ 
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५३.६.६. ततः षटसु ततः षटूसुऽध्य्ेषु वा पुनः । 
अधं पर्षेषु मासेषु आदित्यस्य ततो ग्रहः ॥ 

७, ततः षटसु ततः षटसु तरिषु वर्षेषु वा पुनः । 
एतावदेव राहोस्तु चारमाहुमनीषिणः । 
चारमाहुमेनीषिण इति ॥ ६ ॥ 

इति राहुचारः समाप्तः ॥ ५३ ॥ 
इति तरिपश्वाशत्तमं परिशिष्टं समापनम्‌ ॥ ५२ ॥ 


२५१ 


५४, केतुचारः 


१. १-२. परिचय : भागव ने इसका महषियों को उपदेश दिया धा 1 
१. ३-५. केतवः" के वर्णो का महत्व 1 

२. १. इनके विभिन्न अंगों का महत्त्व । 

२. २. इनके आकार्यो का महत्व । 

२. ३-७. इनके द्वारा उपलक्षित संकटो के निराकरण के उपाय । 


केतुचारः 
५४.१.१. ॐ भारैवस्तु पुरोवाच महषींन्भगवानृषिः । 
केतुसं चारं शृणुत उत्थानं चेव यादृशम्‌ ॥ 
, निमित्तानि च वक्ष्यामि तस्योक्तानि हि यानि तु। 
तानि सवाणि जानीयादुत्पातज्ञानकोविदः ॥ 
३. विप्राञ््रेताकृतिहेन्ति क्षत्रियान्हन्ति रोहितः । 
वैश्यास्तु पीतको हन्ति शुद्रान्हन्ति तथासितः ॥ 
४. इतरान्पीडयेत्केतुरन्यवर्णो यदा भषेत्‌ । 
षण्मासाभ्यन्तरे राज्ञो मरणं च तदादिशेत्‌ ॥ 
५. श्वेतः शसखाङ्रं इया्टाहितस्त्वपितो भयम्‌ । 
्ुद्धय पीतकः इयात्‌ कृष्णो रोगमथोल्वणम्‌ ॥ १ ॥ 
२, १, यस्मिन्देशे शिरस्तस्य स देशः पीञ्यते भृशम्‌ । 
मध्ये तु मध्यमा पीडा यतो पुच्छं ततो जयः ॥ 
२, शक्त्याकारोऽतिनाश्ाय दुःखाय मुसराङृतिः 
दीषेः घक्ष्मः सुखाय हस्वः स्थूलो बिनाशदत्‌ ॥ 
उत्थानं चेव केतूनां विनाश्चायब हि स्म्रतम्‌। 
तस्मादाथवेणमेन्त्रेः शमनं कारयेद्‌ बुधः ॥ 
४. माहेन्द्रीममृतां रौद्री वेश्वदेवीमथापि वा । 
उत्पातेषु महाशान्ति कारयेद्रहुदक्षिणाम्‌ ॥ 
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५४.२.५. आराधिताः शमं यान्ति तदुत्पाता न संशयः । 
होमेजेप्यै्च बिविधेदानेध यहुरूपकेः ॥ 
&, तस्य यत्र शिरो देशे तत उत्थाय वा व्रजेत्‌ । 
धनं वा सवेभुत्युज्य मृत्योच्येता वा न वा ॥ 
७, दस्वा वा पृथिवीं सवां राजा शान्ति नियच्छति ॥ 


राजा शान्ति नियच्छतीति ॥ २॥ 
इति केतुचारः समाप्तः ॥ ५४ ॥ 
चतुथं पश्वारत्तमं परिशिष्टं समाप्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 
` शिवमस्तु ॥ 


२५३ 


५५, ऋतुकेतुखक्षणम्‌ 
१. १. परिचय । । 


१. २-४. 'कऋतुकरेतवः' की संख्या ओर पैतृकता । 

१.५-६. ३. श्रावण-प्रीष्ठपदौ' से आरम्भे करते हुये छः. ऋषतुओं के ल्यि इनका 
निर्धारण; इनका फल 1 

६. ४. इस ज्ञान का लाभ] 


ऋतुकेतुलक्षणम्‌ 
५५.१.१. ॐ ऋतुकेतन्प्रवक्ष्यामि यथावद नुपूवश्ः 
यावन्तो यस्य पुत्राः स्युः कयुयंचोदितादिषि ॥ 
२. सर्वे ते धरणीजाता मासा ये देवनिर्िताः। 
आदित्यररिममि्बद्राः सौरे तिष्ठन्ति मण्डले ॥ 
३. दश्च वे वारुणास्तत्र शयेपुतरास्तु विंशतिः । 
चतुर्विंशतिराग्नेया यमपुत्रा नव स्प्रताः ॥ 
४. अष्टादश च कोषेरा बायुपुत्रास्तु विशतिः । 
एषा संख्यातु केतूनां शतम एकोत्तरं स्परत्‌ ॥ ` 
५. श्रावणग्रष्टपदयोवारुणांस्तु विनिर्दिशेत्‌ । 
तेषां चैव तु कमाणि लक्षणैः शृणु यादृशैः ॥ 
६. आराधिताः शम यान्त तदुत्पाता न सशयः । 
रोमेजोपेश विविषैदीनैश बहुरूपकेः ॥ 
७. आवाहयेत्ततो मेघान्ूर्णा कुयादरसंधराम्‌ । 
उन्मत्ताः सरितो यान्ति जल्वेगसमादहिताः ॥ 
८. धान्यं समधेतां याति इतयो न भवन्ति हि । 
उदये बारुणानां तु एतद्भवति लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
२. १, अश्वयुजि कात्तिके च धरय पुत्रान्विनिदिंशेत्‌ । 
तेषां चेव तु कमाणि लक्षणः शृणु यादेः ॥ 
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 ५.२.२. ततो दहति दीः सर्वान्नानि दिवाकरः । 
म्रीयन्ते च तथा गावः श्वापदाश्च विशेषतः ॥ ` 
३. बिपं च ब्रवलं तत्र स्वैद्॑टषु दारुणम्‌ । 
उदये षयपुत्राणमेतद्धवति रक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
३. १. मागेशीपं च पौषे च अगिपुत्रान्विनिरदिशेत्‌ । 
तेषां चैव तु कमोणि रक्षणः ब्रृणु याच्यः । 
२. अध्चिदंहति राष्ट्राणि हरितानि वनानि च । 
विद्रवन्ति ततो देश्याः समन्ताद्धयपषीडिताः ॥ 
३, कस्मिधिञ्जायते कषेमं कर्मिधिज्ञायते भयम्‌ । 
उदये ह्यग्निपत्राणामेतद्धवति लक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
9. १, माधफास्शुनयोमेध्ये यमघुत्रान्विनिदिंशेत्‌ । 
तेषां चेव तु कमणि रक्षणः शृणु यादेः ॥ 
२. शीघं भवति दुभिक्षं हाहाभूतं अचेतनम्‌ । 
छर्दिज्यरातिसारा ग्लानिर्चेवाध्िवेदना ॥ 
३, उदये यमपुत्राणामेतद्धवति लक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
५, १, चैत्रवेशाखयोमध्ये केोषेरां्तु विनिदिंेत्‌ । 
तेषां चव तु कमाणि रक्षणः शृणु याद्शैः ॥ 
२. उच्द्िते्वजवेदीभिरुच्छतष्वेजतोरणेः । 
हविधूमाकुला तत्र दृश्यते वसुधा तदा ॥ 
३. त्रिविष्टपं समापननस्तदा शक्रो महीपतिः । 
एवं प्रजञास्त॒ मन्यन्ते कुबेरे ग्रहमागते ॥ 
४. उदये तु कुबेराणामेतद्धवति लक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
६. १. जेषे चैव तथापि वायुपुत्रान्विनिदिंसेत्‌ । 
तेषां चेव तु कमोणि रक्षणैः शृणु याद्सैः ॥ 
२. वायन्ति च महावाता महायुद्धं महाभयम्‌ । 
भज्यन्ते च महाबृक्षास्तोरणादारकानि च ॥ 
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५५.६.२३. ग्रहाणि रमणीयानि क्षयं यान्ति जलानि च । 
उदये वायुपुत्राणामेतद्धवति लक्षणम्‌ ॥ 
४, ऋतुगतयुदयनमेषां 
महौजसां वारुणादिकेतूनाम्‌ । 
जानाति यः फ़रं च 
मओोक्तृष्टाः संपदस्तस्य ॥ 
संपदस्तस्येति [ इति ] ॥ ६ ॥ 
इत्यङ्रतुकेतुरक्षणं समापनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पञ्चमं पश्चाशत्तमं परिशिष्टं समाप्तम्‌ ॥ 


५६, कूमंविभागः 


इस परिशिष्ट में पृथ्वी की एकरस कूमं के रूपमे कल्पना की गई है जिसका सर 
पूवं की ओर रहै । इस क्रमं को नौ भागों मे विभक्त किया गया है ओर प्रत्येक भाग को 
तीन-तीन नक्षत्रौ के त्रिकों के आधीन बताया गया है । प्रत्येक भाग के अन्तर्गत आने 
वाके देशों की विस्तृत गणना की गई है । अव्यधिक व्यक्तिवाचक नामोंके कारण 
सम्पूणं पाठ अत्यन्त श्रष्टहो गया है। प्रतीत होता है कि इसकी आर्या छन्द में रचना 
की गई थी किन्तु अब इसे उस रूपमे प्रस्तुत करना असम्भव है। 


कूमविभागः 


अ (न 


५६.१.१. ॐ कृत्तिकारोहिणीसोम्यं मध्यं रमस्य निर्दिशेत्‌ ॥ 
शेषान्‌ ऋक्षविभागे तु त्रिकं प्रति विनिदिंशेत्‌ ॥ 

२, साकेत मिथिले मेकलालयावदिरछत्रनागपुरं कारिपारियात्र- 
कुरुपाश्चालाः ॥ अथ कोसरकोशाम्बीतीरं पाटलिपुत्रं 
कणिङ्गपुरपृथिवीमण्डलमध्येऽभिहतेऽमिहन्यात्‌ ॥ 

३. अङ्गवङ्गकलिङ्गमागधमरेन्द्रगवसमम्बष्ठाः॥ मागाः पूर्वसमुद्रा 
शिरस्यभिहतेऽभिहन्यात्‌ ॥ 

४, खशभद्रा समतट समवधमानक्वेदेहागान्धाराः ॥ कोसल- 
तोसल्वेणातटसज्जपुरा माद्रेयतामरिप्ता दक्षिणपूर्वे हतेऽभि- 
हन्यात्‌ ॥ 

५, आवन्त्यका यिदभा मत्स्या चकोरभीमगंरथा यवनवलय- 
` कान्तीर्षिहल्लङ्कापुरी च॑व ॥ द्रषिडा बभेरतीरा दक्षिणपार्् 
हतेऽमिहन्यात्‌ ॥ | र 
६. सद्यगिखिंजयन्ती उुङ्कणनासिक्यकमेणोयामिमहिनमंद- 

भृगुकच्छ दक्षिणपशाद्रतेऽमिहन्यात्‌ ॥ 

७. सौराष्टसिन्धुसोवीरमालवा रामराटकान्धीतान्‌ ॥ आनतै- 
गच्छयनतान्पुच्छेऽभिहतेऽभिहन्यात्‌ ॥ 

१७ | 
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परिशिष्ट ५६ 


५६.१.८. सारस्वतांसिगरतान्मस्स्यान्नान्वारबाल्हिकान्‌ ॥ मथुरापुरंग- 
देशावुत्तरभागे हतेऽभिहन्यात्‌ ॥ 


९. ब्रह्मावतं शतद्वुहिमवन्तं पेतं च मेनाकं कारमीरं चैव तथा- 
उत्तरार्ध हतेऽमिह यात्‌ ॥ 
१०. नेपालकामरूपं च बिदेहोदुम्बरं तथा ॥ तथावन्त्यः फैकयथ 
. उत्तरपूवं हतेऽभिहन्यात्‌ ॥ १ ॥ 
इति कूमेविभागः समाप्तः ॥ ५६ ॥ 


षष्ठ पञ्चारत्तम पाराश्ष्ट समाप्तम्‌ ॥ 


कि 
ध -- ब... {| 4 
0 {नः म. 
ह ५ {| ::} 
1 9 
~ $, 
र्‌ 1 7 7 + ५. ५४ 
(4 । 
~: 7 , 0 द्व ग च्ः टू 
 ॥ £ 
[11.11.11 5 क ^ 
083; त भ सस््णी 
ष्व ध 
+ [1 श 


५७. मण्डलानि 


यहाँ सात-सात नक्षत्रोके चार वर्गो को चार मण्डलोंके साथ संयुक्त क्रिया 
गया है । फलस्वरूप भनि, वायु, वरूण ओर महेन्द्र संज्ञक देवों के इन मण्डलों मे भूकम्पः, 
शकुनो तथा अन्य उत्पातो आदि का उन्हीं नक्ष्रों के अनुसार वर्णन किया गयाहै 
जिनके अन्तगंत इन मण्डलो को रक्खा गया है । प्रस्तुत परिशिष्ट में प्रत्येक दशाओं मे 
की जाने वाली भविष्यवाणियों क व्याख्या की गई है । 
१. १-८. अ्िमण्डल । 
२. १-८. वायुमण्डल । 
२. १-६. वरुण मण्डल । 
४. १-५. महेन्द्र मण्डल । 
४. ६-७. शकुनो के प्रभावों की अवधि ओौर उनके सम्भाव्य आरम्भ का समय। 


मण्डछानि 


५७.१.१. विशाखे कृत्तिकाः पुष्यः पूर्वौ प्रष्ठपदौ तथा । 
भरण्यश्च मधाशेव फल्गुन्यौ प्रथमे तथा ॥ 
२. यद्यत्र चरते भूमिनिधातोल्कास्त एव वा । 
। अशरीराश्च नदन्ते कम्पन्ते देवतानि च ॥ 
३, आदित्यो वात्र गरद्येत सोमो वाप्युपरज्यते । 
अभ्रेयं तद्विजानीयादभिक्षं चात्र निर्दिशेत्‌ ॥ 
४, अल्प क्षीरास्तथा गावो अगेव्योधिश्च जायते । 
पुराणि देशा ग्रामा पीड्यन्ते ह्यभिना तदा ॥ 
५, पीड्यन्ते चाभिकमाणो अभिवेश्चाश्च ये नराः । 
पित्तञ्वरस्तथा श्वासः प्रजाः पीडयते तदा ॥ 
६. अक्षिरोगास्तथा षोराः पुरुषाणां विशेषतः । 
आपगाश्चात्र शुष्यन्ति न च सस्यवती मही ॥ 
७, तप्यते च तदा भूमिने च देवोऽभिवषति । 
नीरलोहितपयेक्ता अफलाः पादपास्तथा ॥ 
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५.७.१.८, दुर्भिक्षं मरको व्याधिः परचक्रभयं तथा । 
एते सूपस्तु विज्ञेयमाभेयं चरदशनम्‌ ॥ १ ॥ 

२. १, हस्तोऽधिन्यो तथा चित्रा ऋक्षमय॑मदैवतम्‌ ॥ 
ब्रह्मं मृगशिरः स्वाति यव्यं मण्डलं स्प्रतम्‌ ॥ 

२. यचत्र चलते भूमिनिरघातोल्कास्त एव वा । 
अशरीरार्च नर्द॑न्ते कम्पन्ते देवतानि च ॥ 

३. आदित्यो वात्र गर्यते सोमो बाप्युपरञ्यते । 
वायव्यं तद्िजानीयादक्षेमं चात्र निदिशेत्‌ ॥ 

४, पांसुवर्षं तदा घोरं क्षीरे स्पिन विदयते । 
प्रासादतोरणादीनि प्रपतन्ति महीतले ॥ 

५. मद्रका यवनाश्चैव शकाः काम्बोजवारिहिकाः । 
गान्धाराङ्च विनश्यन्ति एतेः सार्थं तथा फिर ॥ 

६. गजा वाजिन उ्टरारच वृका नदुलचेटकाः । 
पील्यन्ते व्याधिना स्वँ ये च शस्त्रोपजीषिनः ॥ 

७, पुरे श्रेष्ठा विनश्यन्ति गणेषु गुणसंमिताः। 
ग्रहाणि रमणीयानि वि्लीय॑न्ते च सर्वंश्षः ॥ 

८. आयासख्चोखवणस्तत्र शस्त्रभरामः समन्ततः । 
एतं स्पेस्तु विज्ञेयं वायव्यं चलदर्शनम्‌ ॥ २ ॥ 

१. आद्र श्टेषास्तथा मूलं पूर्वापाढास्तथेव च । 
वारुणं रेवती चैव सूरयदे वत्यमेव च ॥ 

२, यद्यत्र चरते भूमिरनिंधातोल्कास्त एव वा । 
अक्षीराश्च नद॑न्ते कम्पन्ते देवतानि च ॥ 

३, आदित्यो वत्र गद्यत सोमो वाप्युपरज्यते । 
वारुणं तदिजानीयात्सुभिक्षं चात्र निर्दिशेत्‌ ॥ 

४. बहुक्षीरास्तथा गावो नागाञ्च फलिनस्तथा । 
शान्तारयः प्रजाः स्रा गोमिनो जङ्गलं पयः ॥ 


हि 


९ 
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५७.३.५, जरोपजीविनः सर्वे प्राप्नुवन्त्यद्विुत्तमाम्‌ । 
खेचराश्चात्र श्यन्ते सिनग्धवणाोः समन्ततः ॥ 
९. नयस्तशुस््ाञ्च राजानो ब्रह च वथैते । 
एते सूपस्तु विज्ञेयं वारुणं चरदशंनम्‌ ॥ ३ ॥ 
४, १. ग्येष्ठानुराधा श्रवणः श्रविष्ठार्च पुनव । ` 
प्राजापत्यमाबादाह्च माहेन्द्रं मण्डलं स्पृतम्‌ ॥ 
२. यद्यत्र चरते भूमिनिधातोस्कास्त एव वा । 
अशरीराश्च नदन्ते कम्पन्ते देवतानि च ॥ 
३. आदित्यो वात्र गृ्येत सोमो वाप्युपरज्यते । 
माहैन्द्रतद्विजानीयात्सुक्षेमं चानिदिंशेत्‌ ॥ 
४. गावः समग्रवत्साश्च स्त्रियः पुत्रसमन्विताः । 


कीटा व्याला प्रियन्ते च ये चान्ये स्वेदजन्तवः ॥ 


५, बेदाध्ययनयज्ञेषु बाह्मणा निरताः सदा । 


बिट्‌ क्षत्रियाः स्वकमांणः शुद्राः सुश्रषकारकाः ॥ ` 


` 8. विंश्चतिशतं त्वाग्नेयं वायव्यं नवतिं चरेत्‌ । 
अशीतिं चरते तवैनद्रं बारुणं सप्ततिं चलेत्‌ ॥ 
५७.४.७. आग्नेयो भूमिकरम्पो यः स द्विमासाद्िपच्यते । 
वारुणस्तु फरं सद्यो वायव्यस्तु त्रिमासिकः ॥ 
महेन्द्रस्य षटं विद्यान्मांसमधं तथेव च ॥ ४ ॥ 
इति मण्डलानि समाप्तानि ॥ ५७ ॥ 
सपनम पश्चाश्चत्तमं परिशिष्टं समाप्तम्‌ ॥ 


२६१ 


(र 
५८, दिग्दाहछक्षणम्‌ 
१. १. परिचय । 
१. २-२३. दिग्दाह उत्पन्न करनेवाले देवता; इसकी परिभाषा । 
१. ४-१२. इसकी व्याख्या - मुख्यतः इसके वर्णं के अनुसार । 
१. १३. इसके द्वारा सम्भाव्य किसी भी विपत्तिका महाशान्ति" द्वारा प्रतिकार 
हो सकता है । 


| दिग्दाहरक्षणम्‌ 
५८.१.१. ॐ अत ऊध्वं च दि्दाहान्कीरत्यमानाननिबोधत । 
यथा दिशः प्रद्यन्ते तासां दाहफलं च यत्‌ ॥ 
२. इन्द्रोऽमिरमरुतश्ैव प्रदहन्ति दिशो दश । 
श॒भाञ्यभाय रोकानां कृतान्तेनाभिचोदिताः ॥ 
३. यदास्तमित आदित्ये वहेऽर्बाला प्रदश्यते । 
दिशं दाहं तु तद्वि्याद्धा्गवस्य वचो यथा ॥ 
४, नानारागसबुस्थानां नानाविधफलोदयाः । 
पांसुनेव च संछन्ना दिग्दाहायोगमाभिताः ॥ 
५. दिन्नः सर्वाः प्रदह्यन्ते अक्षेमाय फलाय च । 
अवदाहाहते दाहं यदि स्निग्धाः प्रदशेनाः । 
६. तमोधूमरजस्का ये दीपद्विजमृगाब्रताः । 
प्रदीप्ररक्षणाः सत्याः सवं एवादहितावहाः ॥ 
७, तथा कनककिञ्जसकतडित्कल्पाः शिवाश्च ये । 
रक्षाः कृष्णाथ माज्िष्ठा बन्धुजीवकवच्च ये ॥ 
८. श्वेता रक्ताश्च पीताश दाहाः कृष्णाश्च व्णेतः। 
ब्रहमकषप्रियविर्‌शद्रविना्चाय प्रकीतिताः ॥ 
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५८.१.९. रक्ताः शमय कयः पीता व्याधिप्रकापनाः । 
अभिवणांस्तथा इयुरथिशखभयं महत्‌ ॥ 
१०, सपीतपरुषह्यामा ये च वारुणसंनिभाः । 
सवं एव श्चुधारोग मृत्युरस्रा्रिकोपनाः ॥ 
११. ऋतो तु वर्षं तीव्रं स्यात्सेन्यविद्र वमेव च । 
भृशणदयोतनी स्या रुते वा ग्रहागमम्‌ ॥ 
१२. दिक्च दग्धासु पीड्यन्ते यथादिष्देश्ञभक्तयः । 
शङनज्ञाननिदिष्टा ये च तत्राधिकारकाः ॥ 
१३. यथोक्ता तु महाज्चान्ति्थथोक्तविधिना कृता । 
सवं दिग्दाहजं घोरं शमये्सा सदक्षिणा ॥ 
शमयेत्सा सदक्षिणेति ॥ १ ॥ 
इति दिग्दाहरक्षणं समाप्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अष्टमं पश्चाशत्तमं परिशिष्टं समाप्तम्‌ ॥ 


४.१-१९. 


५८ख. उल्कारक्षणम्‌ 


. परिचय । 


पुण्यात्मा मृत व्यक्ति आकाशम तारों के समान दीप्तिमान होतेह ओर 
जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तब वे पृथिवी पर गिर पडतेहै। इस 
प्रकार उनका गिरना जहां -जहां दिखाई पड़ता है वहाँ-वहां वह विभिन्न 
प्रकार के लक्षणों का सुचक होता है । 


. इस प्रकार कँ शकुनात्मक लक्षणो का तारा, चिष्ण्या, उल्का, -विद्युत भौर 


अशनि के रूपमे वर्गोकरण; अन्तिम तीन नामों की परिभाषा 1 


. उल्काओं के विभिन्न प्रकार । 
. उनके प्रभाव । 
. धिष्ण्या ओर ताया की परिभाषाये; यह्‌ उपदेश शौनक ने दिया था। 


रेष अशमे भी इसी विषय का विवेचन किया गया दहै) यद्यपि इसका खरोत 
दूसरा भपेक्षाकृत कम व्यवस्थित है । 

जिन वस्तुओं पर उत्काये गिरती हैँ उनके अनुसार तथा उल्काओं कौ गति, 
रूप, उनके साथ सम्बद्ध श्य ओर ध्वनियां, उनके वणं आदि के अनुसार 
उलत्काओं का प्रभाव । उल्का कोन देखने पर भी उसका प्रभाव अवक््य 
होता है । 


४.१६-१९. अशनि, विद्युत, तारा ओर धिष्ण्या का वणन । 


४. २९५. 


इस प्रकार की स्थितियों मे "महाशान्ति" की प्रभावकता । 


उल्काठलक्षणम्‌ 


५८ख.१.१. ॐ उल्कादयो हि निर्दिश निधौतास्तु पुरात्र ये । 


तेषामिदानीं वक्ष्यामि विशेषास्तु पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ 

२. अङ्गानामान्तरिक्षाणां यदङ्गमभिपृजितम्‌ । 
तदुर्कालक्षणं श्रीमदङ्गं कास्यं वक्ष्यते ॥ 

२, अग्रधृष्याणि यानि स्युः शरीराणीन्द्रिये्टेः । 
क्षमावन्ति विञ्चुद्धानि सत्यत्रतरतानि च ॥ 

४, तान्येतानि प्रकाशन्ते भाभिविंतिमिरं नभः। 
समन्ताञ्ञ्वरयन्तीह यस्मादसुकरं नभः ॥ 
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५८ख.१.५. तानि मावक्षयाद्भयः प्रच्युतानि नभस्तलात्‌ । 
धितौ सलक्षणान्येव निपतन्तीह भागव ॥ 
६, तेषां निपततां तत्र यत्रयत्रोपरक्ष्यते । 
तत्रतत्रैव विविधं प्रजानां जायते भयम्‌ ॥ 
७, रूपवर्णप्रभास्नेदप्रमाणाकृतिसंगमैः । 
तेषां बलवं ज्ञात्वा गुणदोषः प्रवक्ष्यते ॥ 
८, तारा धिष्ण्यास्तथोर्काश्च विद्यतोऽ्लनयस्तथा । 
पिकस्पाः पश्चधा चेषां परस्परथलोत्तराः ॥ 
९, तत्र शब्देन महता विस्थरेण विकरषिणा । 
महाचक्रमिवागच्छदायताक्षा नभस्तछात्‌ ॥ 
१०, मनुष्यम्रगहस्त्यश्ववृक्षारमपथवेरमसु । . 
पतन्त्यश्चनयो दीप्राः स्फोटयन्त्यो धरातलम्‌ ॥ १ ॥ 
२. १. सहसैवोपपनेषु मृदं तदनुयायिना । 
सच्विभ्रंशिनात्यथं शब्देनोद्रेगकारिणा ॥ 
~ ‰ २, ज्वाकाभारविसपिण्यः प्रकृत्या दुःखदशेनाः ।. ` 
विद्यतो निपतन्त्याश्चु जीवेषु वनराशिषु ॥ 
३. तीक्ष्णशचूल विश्षालाग्रा पतन्ती चापि वधते । 
प्रकृत्या पोरसुषी तर्का तस्या भेदान्निबोधत ॥ 
४, कृश्चा नारीव दीप्र स्याच्छिखा साङ्गारवर्षिणी । 
उदयोतयन्ती गगनं काश्चनेनेव वर्मणा ॥ 
५. पीतेन पाण्डुना वापि धूमधूम्रारुणेन वा । 
विक्लीयेता महाभ्रेण महता चाचुषद्धिणा ॥ 
&. वंशगुर्मनिभाश्वापि काधिदिन्द्रध्वजोपमाः । 
काथिदिन्द्रायुधप्रख्याः काधिन्मण्डलसंस्थिताः ॥ 
७, छत््रवच्चापि दृश्यन्ते चक्रवन्निपतन्ति च । 
दण्डवचापि तिष्ठन्ति अरधावन्ति च सवत्‌ ॥ 
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५८ख. २.८, प्रकर्णेन कलापेन खे गच्छन्तीष बर्हिणः । 
अभ्युच्करितेन पुच्छेन यातिकाचिद्धरातलम्‌ ॥ 
९. तेजांसि विकीरन्त्यन्याः प्रधावन्ति च गोवत्‌ ॥ २ ॥ 
३. १. प्रनृत्ते तमाजारवराहाुगतास्तथा । 
सस्वना निःस्वनाशापि पतन्ति धरणीतङे ॥ 
२. एतासां फलमुल्कानां प्रवक्ष्यामि पृथक्‌-पृथक्‌ । 
तन्तुनेव हि सम्बद्रा उद्यमानेव वायुना ॥ 
३. पतन्ती दश्यते काचित्काचद्भ्रमति चाम्बरे । 
उस्कासंधेः परिता काचिद्याति धरातलम्‌ ॥ 
४. सामान्यं तु फलं तासां तत्समासेन ब्ष्यते । 
वराहमर तश्ादलसिंहमाजीरवारणैः ॥ 
५. तुल्या भयावहा उल्का निढृष्टाहिनिभा च या ॥ 
शरपष्टिश्षक्त्यष्टिषुदरासिपरश्चपैः ॥ 
६, बृष्टयाकारेण तस्याश्च वृक्षामाश्च विगर्हिताः । 
पद्मशा्धन्दु व जाहिमत्स्यध्वज निभाः छभाः ॥ 
७. श्रीबृक्षस्वस्तिकावातंहंसदिरदवच॑सः । 
ज्वलिताङ्गारसंकाशा जिह्यगा अथ शीघगाः ॥ 
८, चिना पुच्छावकाश्चेन हसेन तिकृशेन वा । 
दशान्तराणि धनुषः पुच्छं चापि प्रदृश्यते ॥ ` 
९. उल्काषिकारो बोद्धव्यो पिष्ण्य इत्यभिसंज्ञितः । 
यस्तु श्ुक्छेन वर्णेन वपुषा पेरवेन वा ॥ 
१०. पञजतन्तुनिकाशेन धूमराजीनिभेन वा । 
उस्काविकारः सोप्युक्तस्तारका नामनामतः ॥ 
११. एवं पश्चविधा द्येताः शोनकेन प्रकोतिताः 
स्वगेच्युतानां पततां लक्षण पुण्यकमणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
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५८ख. ४.१. एतासामिन्द्रशिरसि पतनं नृपतेर्भयम्‌ । 
देवतार्चासु पतने राजराष्टमयं भवेत्‌ ॥ 
२. पुरद्वारे परक्षोभ इन्द्रकीरे जनक्षयः । 
ब्रह्मायतनघातेष्‌ ब्राह्मणानायुपद्रवः ॥ 
३. चैत्यवृक्षामिषातेषुः सल्छरत्यानां महद्धयम्‌ । 
दारेचायुःक्षयं विदयादृगरहेतु स्वामिनो भयम्‌ ॥ 
४. गोष्ठेषु गोमिनां बिद्यात्कषकाणां खलेषु च । 
ग्रहेषु राज्ञां जानीयाद्धेषु तद्धक्तिनां भयम्‌ ॥ ` 
५. आशाग्रहोपधातेषु तदेश्यानां तपस्विनाम्‌ । 
अपोयुखी नृपं हन्याद्‌ बाह्मणानृध्वंगामिनी ॥ 
६. तियंगा राजपतीं च श्रेष्ठिनः प्रतिलोमनी । 
वंशगुरमनिभा राष्ट नृपमिन्द्रध्वजोपमा ॥ 
७. गजमिन्द्रायुधप्रख्या पुरं मण्डलसंस्थिता । 
मन्त्िणधक्रसस्थाना छत्राकारा पुरोधसम्‌ ॥ 
८. मयूरपुच्छानुगता कुयोदुरका क्षयम्‌ । 
विलीयमाना नमसि पिबस्युल्का पयोधरान्‌ ॥ 
९. स्फुलिङ्कान्विसृजन्त्यो याः प्रधावन्ति समन्ततः । 
गोटवच् प्रधावन्ति तासु राष्टमयं भवेत्‌ ॥ 
१०. उल्कासधः परेता याः पतन्ति नभस्तलात्‌ । 
अनुसारिण्य उस्कास्ता राजराष्टमयावहाः ॥ 
११. प्रेताुगत मगाश्च वराहानुगताश्च याः । 
क्रव्याभिव्यासूपाश्च ता जनक्षयकारिकाः ॥ 
१२. क्षवेडितास्फोटितोत्रश्ा गीतवादित्रनिस्वनाः । 
उल्कापातेषु बोद्धव्या राजराष्ट्‌ मयावहाः ॥ 
१३. सस्वना दारुणाः सभ्यावायोश प्रतिरमगाः । 


नमो मध्यं च या यान्ति याश्च कुयुगेतागतम्‌ ॥ 
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५८ख.४.१४.हिनस्ति शुक्ला शिरसा मध्येन क्षतजप्रभा । 
पाश्वामभ्यां पीतका हन्ति एष्णोर्का पुच्छयोगिनी ॥ 
१५. शुक्छा देवनृपान्हन्यारकषत्रियान्क्षतज प्रमा ॥ 
पीता वेश्योपधाताय शरुद्रान्हन्यास्ितेतरा ॥ 
१६. पतन्त्यो नोपलक्ष्यन्ते कमे तासां प्रकाशते । 
| क्षितायश्चनयौ यत्र तत्र नास्ति मयागमः ॥ 
१७; सतारा निपतन्त्यन्या मारुतग्रतिलोमगाः । ` 
भवन्ति वियुतो नेष्टा इष्टा स्युरतोऽन्यथा ॥ 
१८. तारा धिष्ण्याञ्च बोद्धन्याथिरान्ग्रहुफलोदयाः । 
तासामपि च भूयष्टिं पतनं दोषकारकम्‌ ॥ 
१९. यतोयतो विकाराः स्युनिपतन्त्यतिमात्रशचः । 
ततस्ततो तरपो यायादेवो मागः स उच्यते ॥ 
२०. निमित्तेषु महाशान्तिमुस्कायां च विसेषतः । 
कृत्वा सिद्धिमवाप्नोति उस्कादोषाच मुच्यते ॥ 
उल्कादोषाच मुच्यत इति ॥ ४ ॥ 
इत्युरकालक्षणं समाप्तम्‌ ॥ ५८ ॥ , 
अष्टमं पञ्चाशत्तमं परिरिष्टं समाप्तम्‌ ॥ छ ॥ 


न~~ 


५९. विचक्षणम्‌ 
यहाँ केवल वर्षा्रतु के आरम्भ में आषाढ के युक पक्षम ही दिखाई पडने वाले 


विद्यत के लक्षणों का विवेचन किया गया है । इसके भी दोस्लोतहै ओर १२वंश्लोक 
मे इनका विभाजन स्पष् है । 


१. 
. २-३. विद्युत दिखाई पड्ने का समय ओौर महत्त्व 
. ४-८. जिस दिशा मेँ विच्युत दिलाई पडे, ओर यदिवायुभी उसीदिशाकीहोतो 
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१. परिचय । 


लक्षणो का उस दिशा के आधार पर ही विचार किया जाना चाहिये । 


- ८-९. वायु के विपरीत या अनुकल होने के आधार पर विद्युत के लक्षण । 
. ९-११. दो दिशाओं म साथ-साथ दिखाई पड़ने परं विद्युत के लक्षण । 

. ११-१२ सभी दिशाओं मे दिखाई पड्ने पर वियुत के लक्षण । 

. १२-१८. जिस दिशा में मेघ प्रकट हों उनके अनुसार लक्षण विचार । 

. १९. सारांश । 

. २०. फलानुमान अनुकल हो या नहीं, महाशान्ति अवश्य करना चाहिये । 


विदयह्क्षणम्‌ 


` ५९.१.१. अत उध्वं प्रव्ष्यामे विद्यु्छक्षणगयु्तमम्‌ । 


वणेरूपविकारांथ देशमागाञ्छुमाद्चभान्‌ ॥ 

२, चतुर्थीं पञ्चमीं चेव प्रतीक्षेत सदा शुचिः । 
आपाद नियतं विचुदयैनमद्धतम्‌ ॥ 

३. अतिवृष्टिमनावृष्टि भावाभावौ तथेव च । 
सर्वसस्येषु निष्यत्तिर्विद्ुतो ददने नरः ॥ 

४. दे्द्रयां चेत्स्यन्दते विद्युदनद्रस्थशापि मारुतः । 
सुभिक्षं क्षेममारोग्यं निरीतिं च विनिर्दिशेत्‌ ॥ 

५. अग्रेय्यां चेदुभौ स्यातां भयं शस्राभिव्रष्टितः । 
याम्यायां विषमारिथ व्याधिमरत्युभयं तथा ॥ 
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५९.१.६, कनीयसी तु नेत्या तथा बह्लीतिका समा । 
मध्यमा सस्यसंपत्तर्वारुण्यां व्याधिसंकुला ॥ 
७, पर्तंगदंशमश्का वायव्यां मध्यसंपदः । 
अतिवारिभयं धिच्यात्सौम्यायां भूरिसंपदः ॥ 
८, निरीतिः सस्यसंपत्त व्रधानेशयां मनोरमा । 
प्रतिरोमेषु॒वातेषु इतिबाहुस्यमादिशेत्‌ ॥ 
९. अनुलोमेषु वातेषु निरति त॒ समादिशेत्‌ । 
जुभायां स्यन्दमानायामनिष्टा स्यन्दते यदि ॥ 
१०. संपद्यते महासस्यान्महाधेत्स्यादवग्रहः । 
अञ्लुभा स्यन्दते पूवं यदि पश्चाच शोभना ॥ 
११. सुवृष्टिमिव तत्राहन च सस्यं समरभ्यति । 
यदा तु सवा, स्यन्दन्ते विषमां बरष्टिमादिशेत्‌ ॥ 
१२. बहुलायां विद्यति तु बहुवारिभयं भवेत्‌ । 
स विद्य॒तः सस्तनितो दशषयन्ति यदा श्चमाम्‌ ॥ 
१३. पूर्वोत्तरा दिश मेधाः सुवृष्टिं तां विजानते । 
पूवेतः पूवेवर्भषु दृश्यन्ते यदि तोयदाः ॥ 
१४. प्रदक्षिणावतेश्ुभाः सुचृष्टिमितिनिर्दिशेत्‌ । 
आभ्रेयेष्वतिवृष्टिः स्यातसस्यं चापि विपद्यते ॥ 
१५. विषमा व्रृष्टियाम्येषु व्याधि मृत्युं च निर्दिशेत्‌ । ` 
वद्धीतिका नेतेषु समूरफरदायिनी ॥ | 
१६. वारणेषु पयोदेषु मध्यमं सस्यमादिशेत्‌ । 
वायव्यां प्रथमं वर्षं यत्र वषेति वासवः ॥ 
१७. तत्रातिधृष्टिभेवति स्वर्पवीजानि वापयेत्‌ । 
वर्णस्नेहोपपन्नास्तु पू बदृष्टयां पयोधराः ॥ 
१८. सोम्यां यत्र प्रवर्षैयुस्तत्र सवेगुणाः समाः ॥ 
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५९.१.१९.इत्येततपूवंवर्ेषु लक्षणं विद्युतां स्फुटम्‌ । 
वषोरावगतं सवं यथावःमरिकीतितं ॥ 
शभेष्वपि महाशचान्तिरषिधाताय वोच्यते । 
` -अञ्भेषु समधौय तस्यात्सवेषु शान्तिकमिति ॥ 
इति विचुषटक्षणं समाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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रुप कायम शे 


६०. निर्घातरक्षणम्‌ 


१. १-४. प्रकट होने की दिशाओं के अनुसार निर्घातो के लक्षण। यह्‌ द्रष्व्यहैकि 
यहां दिक्ाओं कौ गणना का क्रम दाहिनेसे बयं है क्योकि निर्घातो के घूमन की 
यही दिला होतीदहै)। 

१. ५. निर्घातो के प्रभाव का विस्तार! 

१. ६. महाशान्ति के ^रोद्री' ओर अभया" रूपों को सम्पन्न करने का उत्छेख है । 


निर्घातखक्षणम्‌ 


६०.१.१. अष्टौ भवन्ति नि्घातास्तपामिन्द्रः प्रशस्यते । 
पूर्वेण ब्ृ्टि सस्यं च राजबरद्धि च निर्दिशेत्‌ ॥ 
२. पूर्वोत्तरे सुभिक्षं तु भूमिलामस्तथोत्तरे । 
अपरोत्तरे चौरभयं वजिनां चाप्युपद्रवः ॥ 
३. पथिमायां भयं राज्ञो जलजाहिशच पौञ्यते । 
नेते सस्यगोखीणां गणानां च महद्धयम्‌ ॥ 
४. दक्षिणे राजपीडा स्यादायुश्वात्र विनिर्दिशेत्‌ । 
आनतेस्य भयं विद्यादि स्यारपूवेदक्षिणः ॥ 
५. स॒ योजनपरः शब्दो निधांतस्य विश्ञाम्यति । 
सर्वत्र च मयं विद्या्तत्र यत्र धिशाम्यति ॥ 
६. भये रद्र प्रहुवीत अभयां बामयप्रदाम्‌ । 
तया श्ञाम्यन्ति चोत्पाताः सुखं चात्यन्तिकं भवेत्‌ ॥ 
इति निर्थातरक्वणं समाप्तम्‌ ॥ ६० ॥ 


६१. परिवेषलक्षणम्‌ 


परिशिष्टकानाम अन्तमेंही नदीं प्रथम शलोकमें भी दिया गयार>ै। फिरभी, 
वास्तव में इस परिशिष्ठ का "परिवेष" से कोई सम्बन्ध नहीं है। परिवेष का विवेचन 
६३ वीं परिशिष्ट में आगे मिलेगा। यहां वस्तुतः गोधृटी के समय दिखाई पडनेवाले 
मेघो के लक्षणं का वणेन टै ओौर इस कारण इसे अधिक उपयुक्ततः 'संध्यालक्षणमू" 
कहना अच्छाहोगा। इसके भीदो स्रोत दँ ओर दूसरा लोत शयवे श्लोकसे आरम्भ 
होता है । । 
१. १-२. परिचय । 
. ३-४. घटना के वणं के अनुसार विभिन्न जातियों के ल्यि शुभाश्ुभ फल । 
. ५-६. वृष्टि ओर अनावृष्टि के लक्षण । 
. ७-११. अन्य शुभाशुभ लक्षण तथा मेधो का संघषं । + 
. १२-१८. वृष्टि ओर अनावृष्टि के लक्षण । 
. १९-२४. मेघो के चार प्रकार के संघर्ष । 
. २५२८. अपराश्रविकार, संध्या, स्तनित, परिघ, प्रत्यादित्य,. निर्घात, विद्युत्‌ , 
परिवेष, दिग्दाहु ओर उत्काके प्रभावों का विस्तार! मूरुतः ये शलोक ज्योतिष 
विषयक किसी विवेचन के अन्तिम अंश रहे प्रतीत होते दै । 


2 
परिषेषलक्षणम 
` ६१.१.१. ॐ अथातः परिवेषाणां लक्षणं चेव वक्ष्यते । 
बृद्रगगो यथा पूरमुवाच मम सुत्रत ॥ 
२. स्वायंथ्ुवनियोगेन विकारं कुरुतेऽमलः । 
~ ५ [^ (^ ९ [3 
२. स्वेत इयामा हारः कृष्ण इत वणा व्यबस्थिताः। 
प्रोक्ता मेघेषु चत्वारो व्यक्ताः स्निग्धाः सुपूनिताः ॥ 
४. स्निग्धेषु परिविषेसु चतुर्ष्वेतेषु नारद । 
संध्यायामत्र वर्णेषु बृष्टि तेष्वभिनिर्दिलेत्‌ ॥ 

१. चौथे इलोक को किसी भी प्रकार सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता । इसमे 
गोधूलि के समय परिवेषो के प्रकट होने का केवल आकस्मिक उल्लेख ही प्रतीत होता 
है ओौर यही परिशिष्ट के गलत नामकरणका भी कारणं है। दूसरी ओर, एक गक्त 
रीषेक के कारण इस श्लोक मे 'परिवेषेषु" का एक शष्ट पाठ होना भी सवथा सम्भव 
प्रतीत होता है। २७बें श्लोकं के अतिरिक्त इस परिशिष्ट मे "परिवेवोः का ओर 
कहीं उल्छेख नहीं है । 

१ 
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६१.१.५. काचनीरलाञ्नारिष्टासनिसपनिभेषु च । 
रोप्यद्रवसमाभेषु मेधस्तिष्वपि वर्षति ॥ 
&. निम्ना तु यदा संध्या भवत्येतत्सुवृष्टये । 
एभ्यश्च विपरीता ये तेऽबृष्टिभयदा घनाः ॥ 
७. वराहैमकरेरुष्टवैकेः कङ्केस्तथा खरैः । 
शशकाकृ तयः कुः संध्यायां जलदा भयम्‌ ॥ 
८, हिम पावकवणीश विपुलं च जनक्षयम्‌ । 
शब्दं शधरखरगोमायुग्रप्रवायससंस्थिताः ॥ 
९. पूवोपरासु संध्यासु संग्रामं प्राहुरन्धुखाः 
अश्वस्था वारणस्थाश येषु योधा नरा इव ॥ 
१०. मेधेषु संप्ररश्यन्ते ये पाशाङ्क्षसंनिभाः । 
तथा सवारणाश्ेव बिनिधन्तः परस्परम्‌ ॥ 
११. करव्याद्धिमेक्ष्यमाणाश्च एृधरगोमायुवायसैः । 
उद्युभ्यन्ते यदा युक्ता राज्ञः संशयकारकाः ॥ 
१२. मयुरा्रालपञेन्दुकाश्चनीलनिभानि तु । 
संध्यास्वभ्रोणि दृश्यन्ते तीरं वषैयुपर्थितम्‌ ॥ 
१२. सविद्युत्सधनुष्कथ सथोषः शिखिसंनिमः । 
संध्यायां सिंहवच्वेषो वि्यादुदकवाहकम्‌ ॥ ` 
१४. नीललोहितपयन्तं कृष्णग्ीषरं सविद्ुतम्‌ । 
विवरणं परिषं दृष्ट्रा विद्यादुदकवाहकम्‌ ॥ 
१५. त्रिवर्णे परिथे वापि त्रिवर्णेवां बलाहकैः । 
उदयास्तमयमियाद्यदि घरू्ैः कदाचन ॥ 
१६. परथिव्यां राजवंश्यानां महद्धयमुपस्थितम्‌ ॥ ` 
लोकक्षयकरं विचयाद्यदि देवो न वपति ॥ 
१७. मत्स्यरूपी सादृश्येन यद्यत्तिष्ेत भास्करः । 
र्फुटररिमस्तदादित्यः सनिदेहति मेदिनीम्‌ ॥ ` 
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 ६१.१.१८.एतदृदृष्टरा महद्रूपमादित्ये समुपस्थिते । 
विरपष्टं ज्योति्विस्पष्टं सद्योव्॑स्य रक्षणम्‌ ॥ 
१९. ग्रहसंछादनं चापि गजेनं प्रतिगजेनम्‌ । 
परस्परेण कुर्वन्ति मेधा वेगसमीरिताः ॥ 
२०, तस्मिश्वतुधिधे युद्धे मेघानां व्यो पचारिणाम्‌ । 
उत्पद्यन्ते त्रयो भावास्तम्मे निगदतः शृणु ॥ 
२१. गजेमानेषु मेघेषु वारणः प्रतिगजेति । 
तां दिशं योजयेस्सेनां गजंने यत्र मीयते ॥ 
२२. विद्युतोऽ्नविकारेषु शक्रायुधनिमायुधाः । 
` स्फोटिताश्चनिषण्टाश्च यां दिक्ञं मेववारणाः ॥ 
२३. संरु समुद्‌ भूताः परस्परजिधांसवः । 
तां दिं योजयेत्सेनां राजा जयति तां दिशम्‌ ॥ 
२४, ग्रहणाछादने चैव गर्जन प्रतिगजेने । 
एवमेव विधिज्ञेयः स्वश्चैव विनिश्चयः ॥ 
~ २५. परिमाणं न शक्यं तत्समीरितुमशेषतः । 
अपराभ्रविकाराणां रत्लानामिव सागरे ॥ 
२६. संध्या योजनमभाक्प्ोक्तास्तनितं तु द्वियोजनपर्‌ । 
परिघः पश्चयोजन्यः प्रत्यादित्यस्तरियोजनः ॥ 
२७. निधोतः षटूतथा विद्युत्परिविषो दविषड्यतः । 
दाहं योजनकं चापि उसका त्वमितमभागिनी ॥ 
२८, दश्चसंस्था समाप्तानि शायाङ्गानि प्रमाणतः । 
अङ्गानित्वान्तरिक्षाणि विज्ञेयानि समासतः ॥ 
वरज्ञेयानि समासतः ॥ १ ॥ 
इति परिवेषलक्षणं समाप्तम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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\ ® 
६२. भूमिकम्पलक्षणम्‌ 
. १-२. परिचय : इस परिशिष्ट के उपदेशक गगं हँ । इसमें भूमिकम्प को चार देवों 
से सम्बद्ध माना गया दहै) 
. ३-५. भुकम्प के सात दिन के भीतर यदि लक्षण प्रकट हों तो उसे अभिद्वारय 
उत्पन्न मानना चाहिये 1 
६-७. शौनक द्वारा उपदेरित कृत्य । 
७-९. इस प्रकार के भूकम्पः के प्रभाव । . 
१-७. वायु से उत्पन्न भूकम्पो का वणंन । 
१-५. आपः से उत्पन्न भूकम्पो का वर्णन । 
१-५. इन्द्र से उत्पन्न भूकम्पो का वर्णन । 
. ४-७. निष्कषं : प्रत्येक के लिये आवरयक महाशान्ति के स्वकूप । 


भूमिकम्परक्षणम्‌ 
६२.१.१. ॐ चत्वारो भूमिकम्पास्तु गमेः प्रोवाच बुद्धिमान्‌ । 

अभथिवायुस्तथापश्च चतुथस्तिन्द्र उच्यते ॥ 

२. तेषां रूपं विकारांश्च व्याख्यास्यामोऽनुपूेशषः । 
यञ्ज्ञाला बुद्धिमान्धीरो नि्दिशेदिविधं फलम्‌ ॥ 

३. प्रकम्पितायां भमो चेत्सप्ताहाभ्यन्तरेणा तु । 
भवेयुरत्र संग्रामा राज्ञां मृद्युभयप्रदाः ॥ 

४. राज्ञां विरोधो भवति मरणानि भवन्ति च । 
ताम्रः स्यथ चन्द्र पीताश्च मृगपक्षिणः ॥ 

५. दिक्ञः स्वा भवेयुश्च घर्योदयसमप्रभाः । 
यदेतष्टक्षणोपेतं विधयादभिगप्रकम्पितम्‌ ॥ 

६. तस्मिन्भवति निर्दंशः शोनकस्य वचो यथा ! 
हिरण्यं च सुवणं च यच्ान्यद्वि्यते ग्रहे ॥ 

७, सवेमेतत्परित्यञ्य कतेव्यो धान्यसंग्रहः । 
राष्टराणि संदहेदभिग्रीमांश्व नगराणि च ॥ 


[= 
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६२.१.८. संग्रामाशात्र वर्तन्ते मांस्लोणित कदंमाः । 


२ 


^ 


राजानश्च विरुध्यन्ते देवश्वात्र न वर्षति ॥ 

९. एवमेतत्प्रकम्पानां गरहितमभिकम्पितम्‌ ॥ १ ॥ 

१. प्रकपितायां भूमा चदिति ॥ 

२. अतिप्रचण्डो बहुलो वायुभेवति दारुणः 
शकेराकषेणशापि द्वु चेव विदिक्षु च॥ 

३. तदेतद्छक्षणापेतं विदयद्वायुप्रफम्पितम्‌ । 
श॒श्चेराषरणं इयासपराकारं परिखां तथा ॥ 

४. न तदा प्रवसेद्भ्रामं ज्ञात्वात्मानं तु गोपयेत्‌ । 
संग्रामाथात्र वधेन्ते मांसशोणितकदेमाः ॥ 

५, विरुध्यन्ते च राजानो मरणानि भवन्ति हि । 
राजपूत्रसहश्चाणां भूमिः पिबति शोणितम्‌ ॥ 

६. मासं विंशति रात्रं वा देवस्तत्र न वर्षति । 
दवाभ्यां गताभ्यां मासाभ्यां परं स्याद्रहुलं जलम्‌ ॥ 

७, दष्टं दूषयते चात्र क्षृतवद्वानि चाधिकम्‌ । 
एषामेव तु कम्पानां गर्हितं वायुकम्पितम्‌ ॥ २ ॥ 

१. प्रकाम्पतायां भूमा ॥ 

२. वषेन्तस्तु समायान्ति महामेधाः समन्ततः । 
नक्राश्च शिश्चुमाराश्च कमो मकरसंस्थिताः ॥ 

३. अभ्राकृतिषु दृश्यन्ते ग्रसन्तन्द्रभास्करो । 
तदेतद्छक्षणोपेतं विद्यादम्बु प्रकम्पितम्‌ ॥ 

४. प्च॑तेु वपेद्रीजमूषरे जाङ्गले तथा । 
तत्रोप नन्दते बीजमन्यत्र यवि नश्यति ॥ 

५. उदजानि तु पुष्पाणि मूलानि च फलानि च । 
गच्छन्ति तत्र बृद्धि च सच्वान्युदकजानि च ॥ 
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६२.३.६. कषेमं सुभिक्षमारोग्यं सुव्ष्टं चात्र निदिंशेत्‌ ॥ ३ ॥ 
४. १. प्रकम्पितायां भूमौ ॥ 
२, गम्भीरं गजंमानस्तु मेघ आयाति पाथिवः 
क्िग्धो द्यञ्जनसंकाश्ञः सुमहत्पवेतोपमः ॥ 
३. वित्रासयान्दक्षः सवां द्रत चापि प्रवषोति । 
इन्द्रायुधं भवेच्चात्र विद्यु्स्तनितमेव च ॥ 
४, सुवृष्ट क्षेममारोग्यं सुभिक्षं परमा शदः । 
यज्ञोद्धवेस्तु मोदन्ते आनन्दर्मोदिताः प्रजाः ॥ 
५. एतेषां भूमिकम्पानां प्रशस्तं हीन्द्रकम्पनम्‌ । 
जानीयाह्टक्षणरेतेः सवेमेव श॒भाद्यमम्‌ ॥ 
६, एतेषु त्रिषु कम्पेषु अथवा सास्र कोविदः । 
महेन्द्रीममृतां वापि कुयांच्छान्ति सदक्षिणाम्‌ ॥ 
७, इनद्रकम्पे तु विधिवद न्रमेनत्रविधानवित्‌ । 
तत्फरस्य प्रधानार्थं जुहुयाच्च जपेत्तथा ॥ 
जुहुयाच्च जपेत्तथेति ॥ ४ ॥ 
इति भूमिकम्पलक्षणं समाप्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 


६३. नक्षत्रप्रहोत्पातटक्षणम्‌ 


परिषि के अन्तमें जो शब्द आया है केवल उसी आधार पर उपरोक्त शीर्षक दे 
दिया गया है 1 इसका अधिक उपयुक्त शीषंक्‌ "परिवेषलक्षणम्‌* होगा ओर यदि ६श्वीं 
परिदिष्ट का गलती से यही हीषेकनदे दिया गया होता तो यहाँ निःसन्देह इब ही 
रक्खा गया होता । 

१. १. परिचय । 

१. २-४. अपने देवों के अनुरूप परिवेषो के वणं । 

. ५-७. परिवेष का आरम्भ ओर उसकी परिभाषा । 

. ८-१०. परिवेषो के लक्षणों की सुची । 

. १-४. चौय, युद्ध, अमि आर मृत्यु के द्योतकं परिवेष 1 

. ४-७. वायु परिवेष । 

. ७-८. यदि किसी परिवेष के तीन दिनके भीतरही वर्षां ओर तैज हवा प्रकट 
हो तो उस परिवेष का प्रभावकमदहो जाता है । अन्यथा निम्निलिखित नियमों 
के अनुसार फल होते हैँ । 

. ८-३. १, यदि परिवेषमें कोई उल्का प्रषेश करलेती है या उसके चारौं ओर 
तीन या अधिक मण्डल प्रकट होते दै । 

. १-८. परिवेष में सम्मिलित ग्रह अथवा ग्रहों की संख्या के अनुसार नियम । 

. ८-४. १. पक्ष की जिस तिथि को परिवेष प्रकट होता है उसके अनुसार नियम । 

. १-५. अगले से एक बाद वाले खंड के इलोक । 

. ५.-९. परिवेष के वणं का फल । 

. १०-५. २. युद्ध के व्यि शुभाशुभ फल । 

. ३-४. इन लोकों का अथं बहुत स्पष्ट नहीं है । 

. ४५-६. महाशान्ति के रौद्री, वैश्वदेवी ओर अभया प्रकार । 


नक्षत्रग्रदीतखातटक्षणम्‌ 


६३.१.१. ॐ अतः परं प्रवक्ष्यामि नक्षत्रेषु ग्रहेषु च । 
परिवेषान्बहुविधाननानाविधफलोदयान्‌ ॥ 
२, रेन्द्रवारुणकोवेरान्रक्तपाण्डुरमेचकान्‌ । 
पाण्डन्वभ्रु पीतांानिलानलयमात्मनः ॥ 


4 । < ~<) ~< ~ < 


+< +< न ० ० ^ 
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६२.१.२. प्राजापत्यांश रोद्रांध नेऋत्यांधापि भागव । 
हरिशबलकापोतान्परिवेषायुवाच ह ॥ 
४. नवैते परिविषाणां वणां देवतयोनयः । 
बहुतवमेते गच्छन्ति अन्योन्यगुणसंश्रयात्‌ ॥ 
५. ग्रहीत्वाप्ररजः षक्ष्मं बणेयोः संनिपत्य च । 
पितामह नियोगेन मार्तो मण्डलीडृतः ॥ 
६. जुभाश्चुभाथं लोकानां ज्योती्यवरुणद्वि सः । 
तस्य सूपं गुणं ज्ञत्वा गुणदोषः प्रचक्ष्यते ॥ 
७, नकषत्रतारकाणां च परतो विषयस्य च । 
निविष्टो भाव आगन्तुं परिवेष इति स्मरतः ॥ 
८, ध्रततीक्ष्णाकंकिरणे प्रसन्ना मृदुमण्डके । 
प्रस्निग्धे चेकवर्णे च मांसले व्यक्तलक्षणे । 
९. रोहिताक्षौ श्रान्ते सरमौ पीतमण्डङे । 
आ प्रदोपाद्विमध्याह्वाद्‌ आ नक्त्रान्तगामिनि ॥ 
१०. सहाभ्रभारस्तनिते परिवेषे प्रकारिनि । 


अनरृतावपि जानीयान्महद्धयञ्चपस्थितम्‌ ॥ १ ॥ ` ` 


२, १, ढृष्णनीहारतिमिरे प्रकृ त्याक्रान्तमण्डले । 
विकारैनीमसैः कीर्णे स्पुलिङ्खोपचितेऽद्भे ॥ 
२. विषमे विगतस्नेहे विध्वस्तकट्षाभ्रके । 
त्रिषु संधिषु भूयिष्ठं दश्चेनं चोपगच्छति ॥ 
३. द्वितरिनक्ष्रगे वापि नक्षत्राध॑गतेऽपि वा । 
प्रदीप्तां रसद्धिथ बीक्ष्यमाणे . मृगद्विजैः ॥ 
४. परिविषे पिजानीयान्‌पाद्यानाुपस्थितम्‌ । 
सप्तरात्राद्धयं घोरं चौरशस्त्राभरिमृत्युभिः ॥ 
५. धूमकबुरमाञ्जिष्ठरक्तपीतासिताकृतिः । 
भवत्येक तरे पावे सूपेणाविरमण्डलः ॥ 
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६३.२.६. तनुना चात्र जाठेन समन्तात्पणिष्टतः । 
हुहु विलयं संस्थानं चापि गच्छति ॥ 
७. सोऽपि बाय्वारमको ज्ञेयो मृदुमन्ददिवाकरः । 
परिवेषोऽस्पफलदो वातवृष्टिः प्रवृंहते ॥ 
८, अथ चेद्रातब्रष्टिस्तु प्रिरात्रान्नोपजायते । 
जलज्वलनचौराणां प्रादुभावः प्रजायते ॥ 
९, परिविषगतोस्कास्थादिद्टमण्डल परिग्रहे । 
राभ्यां सेनाषतिभयं युवराजभयं त्रिभिः ॥ २॥ 
२. १. मण्डलः पुररोधः स्वात्रिभिम्याधकथध्रवम्‌ । 
त्रीणियत्रावरुष्यन्ते नक्षत्रग्रह चन्द्रमाः ॥ 
२. व्यहाद्रषं समाचष्ट स मासाद्विग्रहं वदेत्‌ । 
सेनापति कुमाराणां सेनायाश्वापि विद्रवः ॥ 
२. रोहिताङ्ग परिष शच्ागन्युत्पात एव च । 
स्थावराः करषकाशापि श्ुद्रधान्यं च पीड्यते ॥ 
४, वातचृष्टिं च जनयेतपरिषिष्टः शनेशरः 
राज्यमेव हि गर्भाश्च राहुः पीडयते ध्रवम्‌ ॥ 
५, व्याधींशवेव ग्रजनयेत्परिविष्टथ चन्द्रमाः । 
्ुच्छ्रासाभिभयं घोरं राजतो मृत्युतस्तथा ॥ 
&, परिविष्टोऽम्बरे केतुः शिखिनश्च हिनस्ति सः । 
दयोः संग्राममाचष्टे ग्रहयोः परिविष्टयोः ॥ 
७, श्ुद्धयं त्रिषु धिज्ञेयं वपनिग्रह एव च । 
चतुभिभ्रियते राजा सामात्यः सपुरोहितः ॥ 
८, युगान्त इव जानीयात्परिषिष्टेषु पञ्चसु ।' 
ब्रमक्षत्रियविय्‌शुदरान्हन्यात्प्रतिषदादिषु ॥ 
९. ग्रामान्पुरं च कोक्चं चः पञ्चम्यादिष्वतच्िषु । 
अष्टम्यां युवराजानं चमूषारान्हिनस्ति सः ॥. 
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&२.३.१०.नवम्यां च द्षम्यां च एकादश्यां च पाथिवान्‌ । 
त्रयोदश्यां बलक्षोभो द्वादश्यां रुध्यते पुरम्‌ ॥ ३ ॥ 
४, १, राजपत्नीं चतुदंश्यां पञ्चदश्यां नृपस्य च । 
पुरोहितामात्यनुपा इन्युरन्योन्यमेव तु ॥ 

२. पररोधं विजानीयात्परिषिषटे बृहस्पतौ । 
मन्रिणो ठेखकाथापि रुष्यन्ते स्थावराणि च ॥ 

३. बृष्टि चापि पिजानीं यात्परिषिषटे बुधे ग्रहे । 
यायिनः क्षत्रियाश्चापि रजपक्षश्च पीड्यते ॥ 

४, धान्यार्घं च प्रियं कुयात्षरिविष्टो भृगोः सुतः । 
तार ग्रहपरिवेषा नक्षत्राणां च केवर ॥ 

५. महाग्रहोदयं कुयीन्मरणं वा महीपतेः । 
रक्ते पीतेऽसिते ताम्रे कृष्णे च हरितेऽसुणे ॥ 

६, क्ुञ्छच्लव्याधिवषामिमरत्युसस्यानिलानयोः । 
वणीनां च भयं ज्ञेयं यथा व्णपरिग्रहः ॥ 

७. कापोतः शबरशापि तिर्यग्योनि भयावहौ । 
मयुरगरशहन्दुयुक्तागोक्षीरपाण्डुराः ॥ 

८. मधुकघरतमण्डामा दर्वाश्यामाथ बृषटये । 
विभुक्तारिषटकाकारास्तेलामलकसन्निमाः ॥ 

९. लिग्धामलजलग्ररूया दर्पणामाश्च पूजिताः । 
बभ्रवः परुषा रक्षा हरिद्रारुणसंनिमाः ॥ 
विचित्रा लोहिता हइस्वा विवर्णाश्च श्चुभावहाः । ` 

१०, यायिनां स्थावराणां च तथेवाकरन्दसारिणाम्‌ ॥ 
परिवेषान्िजानीयाद्वाद्याभ्यन्तरमध्यतः ॥ ४ ॥ 
५. १, संरक्तश्यामकटुषो येषां भागो हतप्रभः । 
तेषां पराजयं विचयास्छिग्ये शवेते च बे जयः ॥ 
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६२.५.२, येनयेनाभ्रव्णँन यो यो भागोऽ्लुरज्यते । 
तत्तत्तेषां फलं विद्यात्तदूभूत्यादिषु कीतितम्‌ ॥ 
३. छिद्राण्येतान्यतश्वाहुमहान्ति विमलानि च । 
तद्वीरः पाथिवो यायात्पन्थानस्ते बिकण्टकाः ॥ 
४, कालाम्बुदपरिखावेग्रहोदयनिमित्तकम्‌ । 
इत्यथं जन्म सर्वेषां शेषयुत्पातलक्षणम्‌ ॥ 
५. रौद्री सदक्षिणा श्ान्तिरुत्पातेषु प्रकीतिंता । 
सुचये तु चिद्ञेया वश्वदेष्यभया तथा ॥ 
६, अथर्वोट्पातहृदयं ज्ञार्या स्वयमनातुरः । 
 ्रुञ्ीत महाशान्ति सवेकल्मषनारिनीम्‌ ॥ 
सवेकर्मषनारिनीमिति ॥ ५ ॥ 
इति नकषत्रग्रहोत्पातलक्षणं समाप्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 


` ~~ 


९. उत्पातरक्षणम्‌ 


१. परिचयः यह उपदेश अद्रा ओर उशना के अनुसारहै। 


- २-३. 
. ४-२. ७. 
. ८-२. १. । 
. ८. राजा ओर राष्ट के विनाश की सुचना देने वाटे अपशकुन । 
५. 
१. 


उत्पात की परिभाषा ओर उसका वर्गीकरणं । 
भूकम्प ओर चक्रवात 1 
गन्धवं नगर 1 


दुभिक्ष-सुचक लक्षण । 
युद्ध-सुचक लक्षण । 


. ७, गगं के अनुसार राजा ओर राष्ट के विनाश की सुचना देने वाले लक्षण 1 
. २. घटित होने वाटे ग्राम या नगर के च्यि महान विपत्ति के सुचक शकून । 
. ३-४. 


विभिन्न जातिधों के विनाश के सुचक शकुन । 


~ ५-७. वृक्ष लक्षण । 

८. सपं ओर मेदक लक्षण । 

९१०. १. पसे शकुन जो कुछ ऋतृओं मे ही अनुकूल होते दँ । ये श्लोक बृहत्संहिता 
४५.८३ ओर वादमें भी आते है जहां ऋषिपुत्र को इनका प्रणेता, कहा गया है । 
यहां उल्लेखनीय है कि सुची का आरम्भ शशिश्षिर' से होता टै) 

१०१. २-३. विक्षिप्तो, बारुकों ओर सियो के लक्षण । 

१०. ४-६. शकुनो दारा उत्पन्न हो सकने वाले प्रभाव । 

१०. ७-१०. शकुनो के प्रगट होने पर राजा को महाशान्तिका रौद्री प्रकार सम्पन्न 
कराना चाहिये । 


&४.१.१. 


(९ 
१ 
४; 
र 
२ 
॥1 
५. ६-६. 
६ 
ह्‌ 
(- 
- 
ठ. 
ठ. 


उत्पतटक्षणम्‌ 
ॐ यान्प्रोवाचाङ्गिराः पूवं यांश वेदोशनाः कविः । 
तानहं संप्रवक्ष्यामि उत्पातांस्िषिधानपि ॥ 


२, प्रकृतेरन्यथा भावो यत्रयत्रोपजायते । 


तत्र तत्र विजानीयात्स्वयुत्पातलक्षणम्‌ ॥ 


३. पाथिवं चान्तरिक्षं च दिव्यं चोत्पातलक्षणम्‌ । 


नकषत्रोपद्रवेषक्तं यथाविधि तथेव तत्‌ ॥ 
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६४.१.४. तेपत्पातगणेष्वाहू रसातलसमुद्धवाच्‌ । 
निधोतान्भूमिकम्पांध की्त्यमानानिबोधत ॥ 
५. वारुणाग्नेयवायव्याः कम्पयन्ति वसुंधराम्‌ । 
शुभाघ्चुभाथं लोकानां रात्रावहनि चक्रवत्‌ ॥ 
६, तेषां वक्ष्यामि कम्पानां रक्षणानि एलानि च । 
यथोवाचोञ्चनाः ख्यातान्ारदायस्म पृच्छते ॥ 
७, सप्राहाम्यन्तरे कम्पे भवेह जधरात्मकफे । 
सस्वनेराप्तपयैन्तं स्वस्तिकाभ्रधनेर्नभः ॥ 
८. सेन्द्रचापायुधा कम्पाद्विद्य दण गवाक्षकेः । 
पाशोमिनगराकारनेगनागनिमेधनेः ॥ 
९. नभसोऽन्तं च सेविन्यो विद्युतः स्वाकं संनिभाः । 
प्रान्ते सुसंबृताधापि क्ीतश्षीतां मारुताः ॥ 
१०. धाराङ्करपरिघावेनीलोत्परदरग्रमैः । 
स्वनद्धिरछा्यते व्योम कम्पयेद्ररणः स्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
~ २, १, तारापातेर्दिखां दादैरुल्का पाते सस्वनैः । 
हाहाकृतमिवाभाति प्रदीपितपथं नमः ॥ 
२. सप्ताहाभ्यन्तरे वापि कितो बह्धिः प्रककुप्यते । 
स आग्नेयो भवेत्कम्पो राजराष्टर्‌ मय वहः ॥ 
` ३, निश््रकाशमिवाकाञचे भास्करो नातिभास्करः । 
दिश्नरतु न प्रकाशन्ते दुःखा इता इव योषितः ॥ 
४, सधोपा मारुता रुक्षा वान्ति शकैरकपिंणः । 
सप्ताहाम्यन्तरे कम्पे मारुतेऽति भयावहे ॥ 
५, सुभिकषक्षेमदौ कम्पौ षिज्ञेयवेनद्र वारुणौ । 
वायव्याग्नेयजौ कम्पो राजराष्मयाबहौ ॥ 
६. यस्यांयस्यां दिक्षि धरा धिरोति बिकरतस्वरा ) 
तस्यांतस्यां दिशि मयं साधं स्यादधिक्रारिभिः ॥ 
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६४. २.७. निधाता भूमिकम्पा्च ससमासमदाहृताः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि शेषुत्पातलक्षणम्‌ ॥ 
८, प्राम्याभ्यापरसोम्यानां गन्धर्वनगरं तथा । 
रक्तपीतासितेऽ्चेव वर्णेभिश्व प्रदश्यते ॥ 
९. राज्ञः सेनापतेश्ापि युवराजपुरोधसाम्‌ । 
व्यासनं मरणं वापि धिज्ञेयमनुपूशषः ॥ 
१०. वर्णानां च भयं ज्ञेयं यथावणे परिग्रहात्‌ । 
षिदिश्चु च विवर्णासु पीडा ज्ञेया विवणिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
२, १, सततं दृश्यमाने च राजराष्परूभयावहम्‌ । 
आश्चाधिकारिणां च पीडा ज्ञेया यथाविधि ॥ 
२. विरुद्रयोनिगमन मन्यसच्चग्रघूतयः । 
हस्तपादाकषिशिरसामधिकानां प्रद्यनम्‌ ॥ 
२. अभ्यङ्घता च संयोगे गतिदीनं च चेष्टितम्‌ । 
विरुद्धानां च सच्वानामन्योन्यप्रतिसंगमम्‌ ॥ 
४, चरत्वमचलानां च चलानामचलक्रिया । 
मापितं चोप्यभाषाणां असब्दानां च भाषणम्‌ ॥ 
५. अनग्नौ दर्षन चाभ्नेः शीतोष्णस्य विपर्ययः । 
खोहादीनां प्लवश्ाप्सु नोदके चाम्भसां सवः ॥ 
अकालपुष्पप्रसवः सस्याः पश्चचतुगुणाः । 
संयागो लङ्गलानां च प्रभानां चेष्टितानि च ॥ 
७, विचितरदेयतासद्धिव्षप्रस्वणानि च । 
दिशो पूमान्धकाराथ दीप्ता मगपकषिणः ॥ 
८, रजस्तमाितं व्योम कटुषो चन्द्रभास्करौ । 
वस्रमांसाम्भसां दी्िरागग्रञ्वलितानि च ॥ 
९. अकस्मादरोपराश्र शेरग्रासादवेरमनाम्‌ । 
द्रणं ज्वलनं वापि कम्पो धूम प्रवतेनम्‌ ॥ 
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६४.२.१०.अीकष्णा माशूताश्चण्डा वान्ति शकंरकपिंणः । 
संहता मण्डलानां च नीरुरोहितपौतकाः ॥ ३ ॥ 
४. १, ध्वजस्तम्बेन्द्रकीलानां शुष्कचेत्यादिभिः सह । 
छिने भिने द्रुमाणां च स्कन्धश्ञाखाङ्कुरोद्धवः । 
२. गीतानां च मृदङ्गानां वादित्राणां च निस्वनाः । 
भवेयुराकाशपथे सगन्धवेपुरोगमाः ॥ 
२, छायादशनमद्रव्ये विरात्रे विरुतानि च । 
दिवारात्रिचराणां च षिपरीत प्रचारता ॥ 
७, निरभ्रवृष्टयश्चेव निरभ्रस्वनितानि च । 
सस्वनानामधूमानायुस्कानां पतनं दिवा ॥ 
५. इन्दोरस्य वा चापि पांस्वरमादिषु दशनम्‌ । 
 अभीकष्णपरिवेषाश्च कटषारषिसोमयोः ॥ 
६. मयूरकोकिलादीनां मदावाप्तरनातेवा । , 
वनानां च नगानां च देवतानां च निगमा: ॥ 
७, आरण्यानां च सचवानां पुरग्रामनिवेश्चनम्‌ । 
अभूतानां प्रवृ्तिरच प्रवृत्तानां च नाश्चनम्‌ ॥ 
८. एतदुत्पातजं राज्ञो यस्य देशेऽभ्युदीयेते । 
तस्य देशो विनश्येत क्षीयते च सपाथिवः ॥ 
९. त्यजन्ति वापि यं देशे पाषण्डा हिजदेवताः। 
विदधेषं वापि गच्छन्ति सोऽपि देशो विनश्यति ॥ 
१०. नतंनं च इुशूखानां धान्यराशे्च कम्पनम्‌ । 
उलखलानां संसर्पो मुसलानां प्रवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
५. १, चेष्टितं राजद्वीणां मरद्धाण्डानां तथैव च । 
दहनं चेव शीतानां शब्दाद्यत्तराणि च ॥ 
२. पुरीषमक्षणं चेव दीनानां मृग पक्षिणाम्‌ । 
ग्राम्याणां दीनवपुषां प्राधान्यस्तनितानि च ॥ 
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६४.५.३. वाटुकाङ्धारधान्यानां भक्षणं वापि वृष्टयः । 
पुरद्वारे च बकवद्वायसानां च चेष्टितम्‌ ॥ 
४, विडालमत्स्यमज्ञानां जन्तूनां श्चुद्रसंज्ञिनाम्‌ । 
अन्योन्य भक्षणानि स्युरेकसंस्थाथ रात्रयः ॥ 
५. मांससस्याननविद्रेषः क्रियाव्युपरमस्तथा । 
यस्मिन्देशे प्रद्श्यन्ते तस्मिन्शुद्धयमादिशचेत्‌ ॥ 
६. शबखञ्वरनसंसपैः स्थूणीसरणपूरणम्‌ । 
छत्रवस्त्रध्वजानां च वल्मीकेषु \ दर्शनम्‌ ॥ 
७, अककैऽत्रपरिघादीनां परिविषोऽकं चन्द्रयोः । 
लाक्षारोहितवणस्वं सर्वेषां च विचारणम्‌ ॥ 
` ८. त्वङमांसरुधिरास्थीनां मेदोमञ्ञास्थिवृष्टयः । 
निरभ्रवृ्टयश्चास्य रजतक्षतसम्रभम्‌ ॥ 
९. प्रघातकम्पनि्ाता व्िदता चाभ्रपातनम्‌ । 
भवेच्च देवतादीनां शिरोऽधिष्ठान वर्जनम्‌ ॥ 
१०. सखीणां सृणां च प्रसवं वरणादीनां च मानुषम्‌ । 
अमादुषाणां सानां भाषितानि मचुष्यवत्‌ ॥ ५ ॥ 
६, १, वसा्लोणितगन्धत्वं गजदेवतवानिनाम्‌ । 
यस्मिन्देशे भवेत्तस्मिञ्छस्त्रकोपभयं महत्‌ ॥ 
२. शोणिताश्चुपरिभरावः प्रहासोदीक्षणक्रिया । 
नृत्यवादित्र गीतानि साक्रोशाभाषितानि च ॥ 
३. प्रकम्पनं देवतानां तथेव उ्वरुनानि च ।. 
अपां शोपविकाराश्च चेष्टितं च मयुष्यवत्‌ ॥ 
७. दरणं रसनं राज्ञो वैकृत्योदतनानि च । 
शितेः कम्पग्रहासाश्च रोदनोत्कोशनानि च ॥ 
५. पीरिकाग्यञ्जनं छत्रं शखकीलकमण्डलोः । 
नीलाज्गरोहिततलावुदयेऽकंनिश्चाकरो ॥ 
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६७.६.६. चन्द्रकोँल्काग्रमेदा्च भास्करेन्दुदयं तथा । 
प्रतिस्रोतवहा नद्य इषवः प्रतिरोमगाः ॥ 
७. दन्तमङ्गाः सकूमौश्च नरवारणवाजिनाम्‌ । 
छत्रमङगः प्रधानस्य इन्द्रचापोदधमो निशि ॥ 
८. मांसतेलविपाकाश्च चेत्यतेरपरिभ्रवाः । 
शक्रध्वजपताकानां भङ्गकरव्यादसेवनम्‌ ॥ 
९. बिडारोल्ूकयोयुद्रं तृपप्रासादसंनिधौ । 
पांसुना चावतं व्योम रजसा तमसापि वा ॥ 
१०. रोदिताग्नप्रमाकाचं दीप्ता दिजम्रगास्तथा । 
वातावतांस्तु संध्यासु प्रस्फुरन्तोऽपसव्यगाः ॥ & ॥ 
७.१. मण्डलानि समाजाश्च स्वतो मृगपक्षिणाम्‌ । 
क्रव्यादेरारसद्धिश्च व्यालाः सर्वतो दिशः ॥ 
२, धरिरात्रादपरं वृष्टः प्रनष्टेन्दुदिवाकरो । 
अनृत “चापि दृश्येत धोरस्तनित दीर्घता ॥ 
३. वज्रादयो राहुपुत्रा वृक्षाः शङुनयस्तथा । 
मण्डरामभ्यन्तरस्थाथ भवन्ति रविसोमयोः ॥ 
४. आकल्ञे वा प्रदृश्यन्ते प्रकस्पन्ति च पेताः । 
बिष्येते रविसोमो च आभीक्ष्णं तारकास्तथा ॥ 
५. नर्दनं च बिडालानां क्षीरइकषनिपेषणम्‌ । 
खरदीपैरुट्वैश्च रसद्धिः सह विग्रहः ॥ ` 
६, सिंहासनानि छत्राणि भङ्ाराः शयनास्तथा । 
कम्पन्त्यकस्माद्धज्यन्ते संसर्न्त्यारसन्ति च ॥ 
७, राज्ञां भयकरं सवंमेतदुत्पातरक्षणम्‌ । 
देशस्य च विजानीयाद्वैस्य वचनं यथा ॥ 
८, संभ्यादण्डपरिवेषा रजोऽकंपरिधादयः । 
मण्डलानां समूहाश्च दिक्च पीतारुणग्रभाः ॥ 
१६ 
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६४,७.९. क्रव्यादा वानराद्वारि विस्फूञेन्त्यारसन्ति च । 
तुष्डेश्च वायसा भूमिं कट्रयन्तो रमन्ति च ॥ 
१०. म्लायते माल्यमत्यथं गन्धाः इुणपगन्धिनः । 
वस्त्रेषु भक्षमोज्येषु मवत्युत्पातलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ ` 
८, १, क्षौद्रं घृतं च दधि च प्रक्चेतप्रथिता द्रुमाः । 
सारमेयाः स्मश्चानेषु रुदन्ति पिस्वन्ति च ॥ 
२. एतदौत्पातिकं भ्रामे यस्मिश्च दृश्यते पुरे । 
तस्मिन्प्रामे पुरे वापि विद्यादतिभयं महत्‌ ॥ 
३, अश्वत्थोदुम्बरण्लक्षन्यग्रोधे कुसुमोद्धवः । 
शरेतलोहितपीतानि कृष्णानीन्द्रायुधानि च ॥ 
४. एवं व्णगुणानां च पतनं देववेहमनाम्‌ । 
ब्रह्म कषत्रियविरृशुद्रविनाशो राजसंवृताम्‌ ॥ 
५. रुकषस्ाया चितिवर्षे तद्धयं सुमहद्भवेत्‌ । . 
घृतक्षीरफलास्रवे धृतक्षीराम्भसां क्षयः ॥ 
६, सुराखावे मिथोभेदे रुधिरे राष्टविद्रवः 
रुधिरे गोविषाणा सते गोत्राह्मणक्षयः ॥ 
७, फटे फलं यदा पश्येत्पुष्पे पुष्पं समादृतम्‌ । , 
गभौः सरवन्ति नारीणां युद्ं राजवधोऽपि वा ॥ 
८, फणाभृतो महत्सपान्मण्डूका अथ बृधिकाः | 
मण्डूका ग्रसते यत्र तत्र राजावहन्यते ॥ 
९. हिमपातानिरोत्पाता विदताद्‌ ्॒त दनम्‌ । 
कृष्णाञ्जनाश्रमाकाशं तारोर्कापातपिङ्गलम्‌ ॥ 
१०, चित्रा गभोंधवाः स्रीषु गोऽजाश्वमगपश्िषु । 
पत्राङ्करखतानां च विकाराः शिशिरे श्चभाः ॥ ८ ॥ 
९. १, वजाश्चनिमहीकम्पाः संध्यानिषा निस्वनाः 
परिवेषरजोधूमा रक्ताकोस्तमनोदयाः ॥ 
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६४.९.२, द्ुमेभ्योऽन्नरसस्नेह मधुपुष्पफलोट्रमाः । 
गोपक्षि शब्दवृद्धिश् शिवानि मधुमाधवे । 
३. तारोस्कापातकट्षं कपिरार्कन्दुमण्डलम्‌ । 
अनग्निज्यलनस्फोटभूमरेण्वनिलाहतम्‌ ॥ 
४. रक्तपीतारुणां संध्यां नमः संक्चुभिताणेवम्‌ । 
सरितां चाम्बुसंशोषं दृटा ग्रीष्मे शुभं वदेत्‌ ॥ 
५, श॒क्रायुधपरिवेष विद्यच्छष्कविरोहणम्‌ । 
अकस्मादणेवंशृत्यं रसनं दरणं क्षितेः ॥ 
&. सरोनद्यदपानानां बृद्िर्वत्तिरणप्लवाः 
तरणं चद्रेवेगानां वषास न भयावहम्‌ ॥ 
७, दिव्यस्लीगीतगन्धवे विमानाद्‌भुतनिस्वनाः 
ग्रहनक्षत्रताराणां दशं च दिवाम्बरे ॥ 
८, गीतवादित्रनिर्घोषो वनपर्वतसानुषु । 
सस्यब्रद्धी रसोत्पत्तिने पापाः शरदि स्मृताः ॥ 
९, शीतानिरतुपारस्वं नदनं मृगपक्षिणाम्‌ । 
रक्षोयक्षादिसच्वानां दशनं बागमानुषी ॥ 
१०. दीप्॒धूमरजोध्वस्ता दिङ्नागा वनपवेताः । 
उच्चेस्तोयदसोमाकां हेमन्ते शोभनाः स्मृताः ॥ ९॥ 
१०, १. ऋतुस्वभावा एते हि द््टाः स्वर्तौ शुभप्रदाः 
ऋतावन्यत्र चोत्पाता च्टास्तेऽद्ुभदारणाः ॥ 
२. उन्मत्तानां च यः गाथा वालानां चेष्टितं च यत्‌ । 
सियश्च यसप्रभाषन्ते तत्र नास्ति व्यतिक्रमः ॥ 
२. पूवं वदति देवेषु पश्चाद्रच्छतिमादुषे । 
नाचोदिता वाग्बदति सत्या हयेषा सरस्वती ॥ 
४, उत्पाताः सवं एवते कदाचिद्राजमूत्यवे । 
ज्ञेया देशषिनाक्षाय राहोरागमनाय वा ॥ 
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६४.१०.५.कारम्बुदपरिघावाग्रहाणायुदयाय वा । 
स्वचक्रपरचक्रेभ्यो भये वा सथुपस्थिते ॥ 
६. राष्ट सेनापतो पुत्रे पुरे बाथ पुरोधसि .। 
अमात्ये वाहने दारे नृपतो वा एलन्ति च ॥ 
७, एतान्समुत्थिताञ्ज्ञात्वा राजा सबलवाहनः । 
प्रणिपत्य गुरं बरुयाद्धगवन्शमयस्व मे ॥ 
८, भयं उत्पातजं स्वं ब्रहि फं करवाणि ते । 
इत्युक्तः भ्रदाधानेन राज्ञा स्वहितमिच्छता ॥ . 
९. निमित्तानि समालोक्य कृत्वा पावनमादितः 
महाज्ार्ति प्रयुज्ञीत सर्वोपद्रवनाशिनीम्‌ ॥ 
१०. सर्वरोगप्रक्षमनीयुत्पा तफरनािनीम्‌ । 
रौद्री इयान्महाशान्ति श्रद्धया बहुदक्षिणाम्‌ ॥ 
श्रद्धया बहुदक्षिणापिति ॥ १० ॥ | 
इत्युत्पातलक्षणं समाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


६५. सदयोवृष्टिटक्षणम्‌ 


१. १-२. १३. सूयं, पव॑तों ओर नक्षत्रों के स्वरूप ओर प्रगट होने के आधार पर सदयो- 
वृष्टिके लक्षणों का वर्णन क्रिया गयाहै। वायुकी दिशा, मेघो के वर्णं ओर 
आकार; अन्तरिक्षीय लक्षणों, जसे गोधुली के समय आकाश का स्वरूप, सूयं भौर 
चन्द्रमा के चारों ओर मण्डल, गजन, विद्युत्‌ ओर इन्द्रधनुष, आदि के आधार पर 
सद्योवृष्टि का अनुमान । वृष्टि के सम्बन्ध मे जिस परिस्थिति में ज्योतिषी से पूछा 
जाय, उस समय का नक्षत्र, स्थान, पृूछनेवाले का हाथ या व्र भीगा है या नही, 
ज्योतिषी क्या शब्द सुनता या क्या लक्षण देखतादहै, आदिके भाधार पर 
वृष्टि की सम्भावना 1 परिशिष्ट कौ यह सामग्री किसिरेसेखोतसे ली गई प्रतीत 
होतीदटैजो, अंशतः ही सही, आर्यां छन्दमें रचित धी; किन्तु पाठकीजो 
वतंमान स्थिति है उसको देखते हुए यह कह सकना असम्भव है कि इसके स्वरूप 
को छिखनेवालों ने श्ट कर दियादहैया इसके मूल लेखकने स्वयंहीइसे गद्य रूप 
प्रदान कर दिया था 1 इसमे ग्यारह च्छोक एसे है, जो सम्भवतः किसी भिन्न स्रोत 
से च्यि गये प्रतीत होते हैं । 

३. १-८. इसका स्वरूप अधिक स्पष्ट रूप से अथवं-वतु है ओर इसमे कहा गया है कि 
शकुनो के विपरीत स्थितिर्या दुरभिक्च की सूचक है; ओर इस प्रकार की स्थितियों 
के निराकरण का उपायमभी बताया गयादहै। इसीमें महाशान्तिके एन्द्री ओर 
वारुणी स्वरूपो को भी सम्मिकिति करते हुये, सुखी ऋतु मे भी वर्षु उत्पन्न करने 
की एक अभिचारीय क्रियाका वर्णन है। 


सयोवृष्टिरक्षणम्‌ 
६५. १.१. ॐ अथातो रक्षणोपाङ्े सदोब्रृष्टिरक्षणं व्याख्यास्यामः ॥ 

२. िग्धविमलतलद्ेनेऽचिष्मत्यतितेजसि स्थूररमो हरि- 
उवलनसंनिभे सवितरि सद्यो वपति पन्यो विश्युद्धासु च 
दिक्षु काकाण्डवर्णेषु भिरिष्वतिरजस्कन्धेषु हदमग्नेषु विमल- 
विपुरुल्िग्धभ्रसनहटप्रदशचनेषु नीचेरिव ज्योति्गणेष्वनुकूलेषु 
शिवे शीते नीचे मारुते भवति चात्र श्लोकः ॥ 

३, पूर्योऽभ्रजननो वायुरिततरोऽभ्रविनाशनः । 
उदग्जनयते वृष्टिं वर्षैत्येव च दक्षिणः ॥ 
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&५.१.४. अभ्रेषु तिभिरमकरनगनागनक्रग्राहर्िश्ुमारशदमकूर्मोमि- 
ज्ञषमहिषवराहदिण्डिरदनवडक्दखण्डाकृतिनरकलशङ्डमरा- 
पीडतोरणावर्तस्वस्तिकवधमानरवौह्वरजतमद्राणिपताकाशिव- 
तात्यास्थानविविधजरुचरपक्षिविसुत चतुष्पदाकारेषु नक्तनीरो- 
त्परकमरपराश्चकोमलेषु । 

५. अुक्तास्फटिकरजतवेइ्यी- 

ज्जनम्रमरसर्षसंनिकाशेषु । 
्ौद्रक्षीरषलाश्- 
धूमद्‌ बोरजतकनकविदुमप्रमेषु ॥ 

६, द्वियुणत्रियुणदशनेषु मृवस्सु षिशिखरेषु महावतेषु तरल- 
रथनेमिघोपेषु उदधिजलनिर्घोषसंहदेषु क्षुञ्धटन्दुभिनिनादेषु 
किञ्ञट्कारविन्दसंनिभेषु वा कुुदमयुरगलकारकेष चाभ- 
जालावनादेषु चछिन्ना्रेषु वा छिन्नमूलेषु काठेषु . काञ्चनमनः 
शिरोपमेषु सुबर्णपूर्णेष अरेष्वस्मिन्न चाभ्यन्तरतो देशषशोभि- 
तेषु दक्षिणमारुतेरितपरितते ग्रहान्तगंतस्तनितगम्भीरनिस्वनेषु 
अधोन्तरेषु सद्योवषंमादिशेत्‌ ॥ अत्र शछोको ॥ 


७. उदयास्तमये मेषा .गभ॑भूता दिवाकर । 
प्रदीप्ता इव चित्रासु विषमासु खकोटिषु ॥ 
८, पञ्च मारुतपर्य॑ङ्ा मणयः काश्चना इव । 
€ ^~. 
यत्रयत्रोपलक्ष्यन्ते तत्र तत्र प्रवषेति ॥ 


९. धननिचयं विरोहणे वाधिरोहणास्तगमने वा सवितुदेषटरा च 
वषेदुदधिजीवराद्ररिषटकवदूर्योत्पलकमलपलाक्ञधूमशेवालवध- 
जबकसंनिकाशस्निग्धधोषगम्भीरगभस्तिविदढनिमेः प्रवृद्धः 
समारुतान्वश्चिभिः प्रबरदरस्कन्धशाखान्वितपावनितटरुहान्स- 
दयोवषैमादिशेत्‌ ॥ अत्र लोकौ ॥ 
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&५.१.१०.अन्तराजितदीघ्राग्निका्चनामलसंनिैः । 
अभ्रेशोत्परवेदूरयप्रमावाञ्जनसंनिभरः ॥ 

११. नीरररिमप्ररोहन्तः शाखावन्त इव दमाः । 
यत्र यत्र प्रद्दयन्ते धुवं तत्र प्रवति ॥ १ ॥ 

२.१. संध्या च उवलनरवीन्दीवरकरण्डतपनीयार्कोदयहरितारनीलो- 
त्परुघतमधुवन्धुजीवकजपापृष्पर्कि्कराशिसंनिकश्ला तथा 
दुतकनकविदधुमस्फिकवैडूयंवणं उद्योतयन्ति दिशः शान्त- 
मृगशकुनिविशेषाः ॥ 

२, कितना स्निग्धा घना गभस्तिमाणिनि संप्रति संध्यां द्षटर 
नीचैनिर्मलरस्निग्धपरिधि परिषाभ्रवृक्षपति्यंका लोहिताक्ष- 
पधिप्ा साधं पश्चकावरलिप्तेध 
महिषवरषवराहादि- ` : 

दिरदजरगणेरिाचरितषिषया 
अत्र इरोकः ॥ 

३. संध्येश्च परविपेश्च प्रतियैः प्रतिधर्वः । 
जलजेधावतानिन्ेः सदयः संध्या प्रवषेति ॥ 

४. यथाक्षणं शस्त्रकांस्यताम्रायसानां क्लेदवतां खच्योतानि ॥ .. 
तत्र स्वेदन्ति कामाहूधुनिनाश्च उत्तद॒प्राकारगोपुरग्हामाधि- 
रोहणपांसुस्नानमण्डजानां 

५, प्रचरणे तडागडूपान्सेतुबन्धाक्रीतार्च शि्चनां दष्टा प्रसं- 
ख्यायाश्च चित्राविक्ाखास्वातिबहुलाषादादिर्बुध््ययाम्यस्य 
संग्रहसंपातेषु महद्रष॑संदृते च च्यहादरध्वं चात्र इलोकौ ॥ 

६, आक्रीडारचैव मस्स्यानां गवां चषटागमो गृहम्‌ । 
प्राचुयदं समशकेधिष्ण्यानां चाथ मोक्षणे ॥ 

७, जलाजलजसंतानानेकत्र बिलवासिनाम्‌ । 
पिपीलिकाण्डसंकान्तिरथोष्णं चाम्बुवष्टये ॥ 
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६५.२.८. सत्कृत्य च दैवक्ञं 
पट्वलक्रूपतडागनदीतीरे ॥ 
सादारगृहेषु देशेष्वद्रंवासाद्रंपाणिः एच्छत्‌ ॥ साद्योवषंमा- 
दिशेत्‌ ॥ 
९. दि्येशान्यां बा मधुरस्वररषटिव्याहरणं जरगोत्रसाभूतं तदि 
क्गानामन्तरालं बालानां श्रुत्वा दृष्ट वपतीति त्रयात्‌ ॥ 

१०, रात्रिस्तनितो दिवा विदयद्धिबचर्म्षत्र बणेः स्निग्धो द्विगु- 
णेन्द्रचाप दशने व्योम्नि निरभ्रे पञ्ुविरावा्रदण्डाभस्वस्पा- 
श्वाभ्रराजिग्रादुभोवेः सद्योवृष्टित्र लोकाः ॥ 

११. प्रतिसय॑को भवेद्यस्तु रवेरुत्तरतो यदा । 
तोयं निवारयेनित्यं दक्षिणे सकिलाद्धयम्‌ ॥ 

१२. त्रिधा निमित्तसंपन्ना वष्टिमेवति पाथिवी । 
निमित्ते तावदेकस्मिन्पश्चयोजनिकं भवेत्‌ ॥ 

१३. येषुयेषु निमित्तेषु न्तरेषु च वर्मन । 
प्रशस्तमिति तेष्वेव प्रादुभूतेषु वषेति ॥ २ ॥ 

३. १. विपय॑ःयनिमित्तानि प्रतिन्धकराणि तु । 
तेषु शान्ति प्रीत अथवा शमनाय वे ॥ 
२. सतपतन्त सक्तेन प्र नभस्वति चापरे । 
वेतस्यः समिधोऽन्ये तु शमीमय्योऽपरे विदुः ॥ 
३. समिधां बेतसीनां तु अग्नावर्केन्धनाहुते । 
अहोरात्रिकहोमः स्यात्पजेन्यो बहुवषदः ॥ 

` ४. समत्पतन्तु सक्तेन मरुतो यजते पाकयज्ञविधानेन यथा 
वरुणं वृष्टिकामः ॥ प्र नमस्वेत्यर्चौ द्रे भरुतो यजते ब॒ष्टिकामो 
यथा वरुण जुहोति ॥ 

५. आदध्यात्समिधः प्ठाक्षीः सक्षीरा धृतसंयुताः । 
ततस्तच्छममायाति कृत्समरुत्पातलक्षणम्‌ ॥ 


परिशिष्ट &५ 


६५.२.६. णेन्द्र बा वारुणीं वापि महाश्चास्ति विधानतः । 
वषौदौ तु प्रयुञ्जीत अग्टेस्तु बिनाशनीम्‌ ॥ 
७, वृषटरयानि निमित्तानि तान्यप्रतिहतानि तु । 
भवन्ति वृष्टिदायीनि सस्यवृद्धिकराणि त॒ ॥ 
८. वेतसानां तु पत्राणां रक्षं श्षीरसमायुतम्‌ । 
व्रतान्ते भागेवो जुह्दवर्षास्वपि वषेयेदिति ॥ ३ ॥ 


इति सदोबृष्टरक्षणं सुमासुम्‌ ॥ ६५ ॥ 
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६६. गोशान्तिः 


१. १-४. परिचय : ऋषियों की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने अथर्वा द्वारा विहित कर्मका 
उपदेश दिया । 

१. ५-२. ४, इस कमं की तैयारी । 

२. ५-३. २. वास्तविक कमं । 

३. ३-४. इस कर्म का फल । 


गोशान्तिः 


&६.१.१. ॐ भगवन्देवदेवेश सुरासुरनमस्कृत । 
गवां सर्वेषु रोगेषु प्रतिज्ञातेषु वै प्रभो ॥ 
२. कथं शास्ति दविजः डु्यात्केन मन्त्रेण प्रोक्षणम्‌ । 
होममन्त्रा के प्रोक्ताः करसिमस्तन्त्े प्रयोजयेत्‌ ॥ 
३. उवाच परिपृष्टः सन्त्रह्मा सवैजगत्पतिः । 
मृण्वन्तु ऋषयः सर्वे गोशान्ति महदुत्तमाम्‌ ॥ 
वेविहि (न $ ¢ नाश्चनी 
४, अथवेविहितां सम्य्सवरोगविनाज्ञनीम्‌ । 
यां श्रत्वा सर्वरोगास्तु विद्रवन्ति सहस्रशः ॥ 
५, गोष्ठमध्ये गृहे वापि गोवाटे गोङुखान्तिके । 
आचायंस्तु शुचिभूत्वा कारयेन्मण्डलं श्भम्‌ ॥ १ ॥ 
२, १, स्रातश्वाहतवासाश्च अहोरात्रोषितः शुचिः । 
चतुरश्र चतुद्रारमालिखेततत्र मण्डलम्‌ ॥ 
२, तस्यमध्ये तु देवें गोमयेन निधापयेत्‌ । 
ततः क्षीरं धृतं चव गुग्युटं चन्दनागुरुम्‌ ॥ 
२. पुष्पाणि च सुगग्धीनि तथा वे सषेपास्तिलान्‌ । 
लाजाश्च समिधशवैव समाहृत्य विचक्षणः ॥ 
४, प्राणांस्तु त्येत्तर दधिक्षीरधृतादिभिः । 
ततः शास्ति प्रयुज्ञीत नमस्छृस्वा स्वयंञचुवम्‌ ॥ 
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६६.२.५. आज्यभागान्ताज्यतन््रमभ्यातानानि चेव हि । 
&. नमो ज्ञाय सुरेश्चाय नमस्ते बिश्वतोभुख ॥ 
नमः कालाय तीक्ष्णाय जटिराय सवेभूतहिताय च ॥ 
इति प्रोक्षणं इयात्‌ ॥ २ ॥ 
३. १. ततः सषपतिरलाजा उर्वाः समिघध दधिमधुषताक्ता जुहुयात्‌ ॥ 
२, यजामि ॥ कालाय स्वाहा ॥ पिङ्गलाय तीक्ष्णाय जटिलाय 
बभ्रवे ॐ भूर्‌ ॐ भुव ॐ स्वर्‌ ॐ भूथबः स्वः, जयविजयाय 
जयाधिपतये कपर्दिने करालाय त्रिकटाय कटिरमाटरायाद्धि- 
रसबाहैस्पत्येककपिलमण्डलगुण्डजटिरकपालेश्वराधिपतये कप- 
दिने स्वाहेति ॥ 
३. एष क्रमस्तु गोशान्तेः संसृष्ट ऋषिभिः पुरा । 
प्रोक्ता स्वयंभुवा चेषा गोशान्तिस्तु हिताय वे ॥ 
४. यो विग्रः पठतीमां हि गोडुले चापि नित्यज्ञः 
गावस्तस्य प्रवधैन्हे. महतीं तरार्छते भियम्‌ ॥ 
६ महतीं चाश्लुते भिियमिति ॥ २ ॥ 
इति गोकान्तिः समाप्ता ॥ ६६ ॥ 
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६७. अद्भुतशान्तिः . 
१. १. परिचय । क त 
. २८. इन्द्र के शकुन; उनका प्रतिकार । . 
१-५. व्ण के शकुन; उनका प्रतिकार । 
१-५. यम के शकुन; उनका प्रतिकार । “` 
१-५. अभि के शकुन; उनका प्रतिकार । 
१-३. कुनेर के शकुन; उनका प्रतिकार । 
१-७. विष्णु के शकुन; उनका प्रतिकार । 
१५. वायु के शकुन; उनका प्रतिकार । 
. १-२. भिन्न परम्परा के यजमान के ल्यि नियम । 
. ३-५ दक्षिणा । 
. ६-८. इस कमं का फल । 
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अद्रतशान्तिः 
६७.१.१. ॐ पुरुषः पुत्रदारं वा धनधान्यमथापि वा । 

निमितेयेवरिनर्येत शान्ति तत्र निबोधत ॥ 

२. इन्द्रायुधं भवेद्रात्रौ द्यते यस्य कस्यचित्‌ । 
दवीं करे वा मिचयेत मणिः कुम्भस्तथेव च ॥ 

३. छत्रं शय्यासनं चेव अन्यद्वापि स्वयं कचित्‌ । 
स्री हन्याच्च स्त्रियं वापि गौरकत्रदुङूखलम्‌ ॥ 

४. श्वा विबेद्रामनड्वाहं कलिः संपधते इठे । 
गजवाजिनो भ्रियन्ते विवादो राजकीयकः ॥ 

५. कुटम्बम्षुमं सवमेनदराण्येतानि निर्दिशेत्‌ । 
शाम्यन्ति येन सवांणि नि्पेत्पयसं चरुम्‌ ॥ 

६, समावप्य घृतं तत्र आहुतिं जुहुयादियाम्‌ । 
इन्द्रमिदेवतातये स्थालीपाकस्य होमयेत्‌ ॥ 
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६७,१.७. इन्द्रः शचीपतिः शक्रो वज पाणिः सुरेश्वरः । 
सर्वाद्ुतानां शमनो महाव्याहृतयस्तथा ॥ 
८, हत्वा स्विष्टकृतं चैव चरुतन्तरं समापयत्‌ । 
विथुक्तोत्पातदोषस्तु जीवेत्तु शरदः शतम्‌ ॥ १ ॥ 
२, १, उदीपिका गृहे यस्य वर्मीका मधुजालकम्‌ । 
अभ्जानां मणिके शब्दे तैलं स्थीयत एव वा ॥ 
, २. अश्युभा विकृतिं दुग्धानां वा यद्‌ भवेत्‌ । 
अकस्माच्च प्ररोहेथुवीजानि कृमयस्तथा ॥ 
३. कार्यो वरुणयागस्तु वारुणीविधिपूंकः । 
` उदुत्तमं प्रधानं स्यात्पश्चाज्याहुतयस्तथा ॥ 
४, वरुणः पाञ्चपाणिश्च यादसां पतिरेव च । 
शेषं तु पूर्ववच्चैव चरुतन्तरं समापयेत्‌ ॥ 
५. बिगुक्तोत्पातदोपस्तु जीवेत्त्‌ शरदः शतम्‌ ॥ २ ॥ 
३. १. ग्रहे यस्य पतेद्ग्रध उलूको वा कथंचन । 
~ कपोतः प्रविरेच्चेव जीवा वारण्यसंभवाः ॥ 
२. धुर्यौ च पततो युक्तो गोखीजन्म च वेकृतम्‌ । 
जायन्ते यमरान्येव घोरः स्वप्नश्च दृश्यते ॥ 
३, अभिद्रवन्ति रक्षांसि यत्र चैव कुमारकान्‌ । 
उननिद्रकोऽतिनिद्रो वा अत्यल्पमतिभोजनमर्‌ ॥ 
४, आलस्यं चेवमेतेषां देषता यम उच्यते । 
नाके सुवणं इत्येतत्स्थालीपाकस्य होमयेत्‌ ॥ 
५. यमः प्रेतपतिश्चेव दण्डपाणिस्तथेश्वरः । 
शमनः स्द्धुतानाम्‌ ` ` ``" ॥ ३ ॥ 
७. १. अनधरिरुत्थितो यस्य धूमो वापिण्हे कचित्‌ । 
आमं वा ज्वरते मांसं भवेयुर्विस्फुलिङ्गकाः ॥ 


२०१ 
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७.४.२. छन्त्रभ्वजपताकाशथ्च ज्वरन्तेतोरणानि च । 
आसनं चैव शय्या च वस्त्राणिङ्कसुमानि च ॥ 
३. हस्त्यश्वानां च पुच्छानि वरष॑त्यङ्गारव्षणम्‌ । 
अकाले च दिशां दाहमोपधीनां च पाचनम्‌ ॥ 
४, हस्तिन्यश्व॑व मयन्ते अभिरूपं तदद्भतम्‌ । 
अर्चि दूतं ब्रणीमहे स्थालीपाकस्य होमयेत्‌ ॥ 
५, अभिर्हिरण्यपतिश् अचिष्पाणिस्तथेशवरः 
शमनः सवाद्धतानाम्‌ `` `` ` `` ` `` ॥ ४॥ 
५. १. सुवणं रजतं वजरं वेद्यं मौक्तिकानि च । 
प्रवारवस्ननाश्चश मिक्षाणां च विपयंयः ॥ 
२. आरम्भाश्च विपद्यन्ते न सिद्धिः कमंणामपि । 
चर्वेभरवणस्तत्र अभित्यं देवमरक्स्मरता ॥ 
३, वैश्रवणो यक्षपतिर्थपाणिस्तयेइवरः । 
शमनः सबौदथुतानाम्‌ `` `` `` ॥ ५॥ 
२, १, अथ यस्य स्वनक्षत्रे उरस्का निघात एव बा । 
राह्र॑सति -चन्द्राको कवन्धं देणे भवेत्‌ ॥ 
२. पतेत्स्वयं वा भुसरं देवता वा कथं चन । 
उन्मीरते चेव यदा तथा चापि निमीरते ॥ 
३. प्रछिद्यते च यदि वा तथा वापि प्रकम्पते । 
प्रयातो बापि दृश्येत प्रतिस्रोतो नदी वहेत्‌ ॥ 
४. विमले नेवाकंछ्ाया प्रतीपा वापि दृश्यते । 
परिवेषस्त्वनम्रेषु दश्यते चन्द्र सयेयोः ॥ 
“५. कोशात्ङ्खा निरभिरन्ते वृणाच्चैव तु सायकाः । 
अनाहतानि वाद्यन्ते नदन्ते चब्दमातुरम्‌ ॥ 
६. चरुणा वेष्णवेनेषां यागः कतव्य एव तु । 
इदं विष्णुः प्रधानं स्यात्पश्चाज्या हुतयस्तथा ॥ 


परिशिष्ट &७ ३०२ 


द७.६.७. सवेभूतपतिर्विष्णुश्वक्रपाणिस्तथेशवरः । 
श्चमनः स्बाद्धतानाम्‌ `` `` ` `` ॥ ६ ॥ 
७, १. अतिवातो यत्र भवेद्रपं बा यत्र वैकृतम्‌ । 

खरकरभमहिषा वराहा व्याघरसिंहकाः ॥ 

२. शरध तथा गोमायुः कृकलासा वदन्ति च । 
मांस पेशं च रुधिरं पांसुब्रटस्तथेव च ॥ 

३. वायुरूपमिदं सर्वमद्‌ थतं परिकीतितम्‌ । 
वात आ वातु मेषजं वायवा यहि दशेतेति स्थाटीपाकस्य होमयेत्‌॥ 

४. वायुमेहानभपतिवंजपाणिस्तथेरवरः 
शमनः सवाोद्थतानां महाव्याहूतयस्तथा ॥ 

५, हूत्वा सिषटकृतं चेव चरुतन्त्रं समापयेत्‌ । 

,  विभ्चुक्तोत्पात दोषस्तु जीवेत्त शरदः शतम्‌ ॥ ७ ॥ 
८, १, अथ चेदन्यश्चाखासु कतांभवति वेदवित्‌ । 

जप्त्वा स ऋग्यजुःसाम्नां शतमात्र समाहितः ॥ 

२, गायत्यष्टशचतं जप्त्वा यजमानः समाहितः । 
वाचयेत्तञुपाध्यायं वस्त्रेण कनकेन वा ॥ 

३. षटं चवाद्‌ युत यरसमस्तच्चापि प्रतिपादयेत्‌ । 
एतास्तु दक्षिणाः सवाः शक्तियुक्तो न हापयेत्‌ ॥ 

४. यजमानस्तत्सुतो वा यः स्वयं कत॒महेति । 
ब्राह्मणाय विशेषेण दद्यात्तां दक्षिणां श्चमाम्‌ ॥ 

५, जप्त्वाथवंशिरङ्चंव बाह्मणान्स्वस्तिवाचयेत्‌ । 
शक्त्याथ भोजनं चैव कयाोदिपरषु पूजनम्‌ ॥ 
एतदेवं समाख्यातमद्शचतानां विश्चोधनम्‌ । 
चतुर्णामपि वणानां यः इयौच्छ दयान्वितः ॥ 

७, मरणं न भवेत्तस्य न दुःखं न दरिद्रता । 
सिद्धयन्ति सवेकायाणिधर्मे चास्य मतिर्भवेत्‌ ॥ 
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६७.८.८. एतत्पुण्यं .पवित्रं च देवतायागपूजनम्‌ । 
सवंशान्तिकरं चेव प्रतिपुरुषं निबोधत ॥ 
प्रतिपुरुषं निबोधतेति ॥ ८ ॥ 
इत्यद्थतश्ान्तिः समाप्ता.॥ ६७ ॥ 
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ध. 


८४ ९) 


६८. खप्राघ्यायः | 


. १-३. परिचय । दो स्रोतों का उल्लेख; युक्रचार की परिशिष्ट को पद्मयोनिं द्वार 


ओर स्वप्नाध्याय को ( जिसका शकुन विद्लेषण के विशेषज्ञो ने शौनक को उपदेश 
दिया था ) क्रोष्टरुकि द्वारा रचित बताया गया है। 


. १-८. मनुष्यों के स्वभाव क] ग्रह॒ किस प्रकार निर्धीरणकरतेदै। 

. ९-१२. पित्तप्रकृति के मनुष्यो की दैहिक विशिष्टतायें ; 

. १३-१९. इस प्रकृति से उत्पन्न स्वप्न । 

. २०-२९. कफं प्रकृति के मनुष्यों की देहिक विशिष्तायें ; 

„ ३९-३७. इस प्रकृति से उत्पन्न स्वप्न 

. ३७-४४. वात प्रकृति के मनु्यों की दौहिक विशिष्ठतायें ; 

. ४४-४८. इस प्रकृति से उत्पन्न स्वप्न । 

. ४८-४९. मिध्रित प्रकृति । 

. ५०-५०. सामान्य नियम 1 यह स्थल कु अस्पष्ट है; किन्तु इसमें निम्नकिखित बातों 


का शिक्षण निहित प्रतीत होता दहै :एेसे स्वप्न जो किसी प्रकार की मानव प्रकृति 
से उत्पन्न नहीं होते; ओर एेसे स्वप्न भी जौ किसी इन्द्रिय को उत्तेजित करने वाले 
पदांथं से उत्पन्न नहीं होते वे दिव्य कारणों से उत्पन्न होते हैँ । प्रकृतिज स्वप्नो के 
महत्व के सम्बन्ध में मतभेद; जिन स्वप्नो की स्मरण न किया जा सके उनका 
महत्व नहीं पर होता; क्रमिक स्वप्नों का विर्लेषण; स्वप्नों का प्रभाव उनकी 
अनुभूति के समय पर आधारित होता है। । 


. १-५६. किसी स्वप्न विशेषका महत्त्व । 
. ५७. क्रमिक स्वप्नो मे से अन्तिम ही महत्वपूणं होता है । 
. ५८-५९. रात्रि के जिस प्रहर र्मे स्वप्न आते हँ उसके अनुसार ही स्वप्नो के प्रभाव 


का निर्धारण होता ह] 


. ६०-३. ४. अशुभ स्वप्नो के प्रभावों के निवारण के कत्य । 
. ४-३. ६. युद्ध अभियान पर जाने के पूव स्वप्नो के आधार पर फलानुमान । 


१- १४. स्वप्नविशेषों का महत्व । शैटी ओर विषयवस्तु दौनंकी दृष्टिसे यह 
खण्ड उपरोक्त २. १-५६. से सम्बद्ध है 1 


. १४-३१. इस परिशिष्ट से सम्बद्ध नहीं है । यह महोत्पातो के बयालिसि प्रकारो की 


विवेचना करनेवाखे एक खण्ड का सारांश है । वयालिस उत्पात : पांच उत्काये; नौ 
परिवेष; आठ दिग्दाह्‌; अठ प्रकार कै विद्युत; चार प्रकार कर भूकम्प; आठ प्रकार 
के चक्रवात । इन तथा अन्य उत्पातोंकी दशा मे अथर्वन्‌ पुरोहित तथा उसके 
अनेक सहायकं द्वारा महाशान्ति सम्पन्न कराने का निर्देश है । दक्षिणा का उल्लेख 


4.1 
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स्वप्राध्यायः 
६८,१.१. ॐ अथातः संप्रवक्ष्यामि यदुक्तं पद्मयोनिता । 
उपाङ्ग शुक्रचारस्य श्ुभाद्चभनिवेदकम्‌ ॥ 
२. स्वप्नाध्यायं प्रवक्ष्यामि क्रोषटुके्वचनं यथा । 
शशंसिरे पुरायं हि शौनकाय महात्मने ॥ 
३, निमित्तज्ञानङुशलाः सवं तस्य तु प्च्छतः । 
ग्रहा भागवभोमाकीः पैत्तिका दीपितेजसः ॥ 
४, कफप्रकृतयो मध्या बृहस्पतिबुधेन्दवः 
वातग्रकृतयः करा शहुकेतुश्नेधराः ॥ 
५, तेषां तथा फर विद्यात्संनिपाते यथाक्रमम्‌ । 
रेते नवग्रहा ज्ञेया वातपित्तकफात्मकाः ॥ 
६. एषां प्रकृतितुरयानां निपिक्तानां त तेषु वै । 
संयोगेषु च जातानां तुर्यभ्राकृतिता भवेत्‌ । 
७, अरकनदुप्रभवा देदपतिषटन्ति देहिनः । 
तस्मानिश्रयमानेषु वातपित्तकफेषु यः ॥ 
८, एषामन्यतमो देहो योऽतिरिक्तः प्रकाशते । 
प्रचक्षते सा प्रकृतिः प्रकृतिज्ञानकोबिदाः ॥ 
९. तत्र ये मानिस्वाङ्गानि ऋजवः कठहप्रियाः । 
उष्णाः कपिलरोमाणः स्वेदना अनवेक्षणाः ॥ 
१०, बह्वाशिदुभेगारइचेव मृदङ्गाः शिशिरप्रियाः । 
ललनाः शिथिलाङ्गाथ प्रियाथ ठवणास्तथा ॥ 
११. तनुत्वङ्नखरोमाणस्त्वाचा्यास्तीक्ष्ण एव च । 
वलीपलितभूयिष्ठास्तथा खरतिनो नराः ॥ 
१२. ग्लायते शुष्यते चेषामाञ्य माव्यानुरेषनम्‌ । 
दाहात्िकाः शाङ्केऽपि पित्तप्रकृतयस्तु ते ॥ 


६८,१.१३.स्वप्ने चेव प्रपश्यन्ति दिश्षः कनकपिङ्लाः । 
मण्डलानि समूहा दिष्ु पीतारुणग्रमान्‌ ॥ . 
१४. शृङ्खारिमदिरान्देशाञ्छुष्कां मरलजलां महीम्‌ । 
शुष्कगु्मद्रमलता दह्यमानं महद्वनम्‌ ॥ 
१५. विद्युष्कानि च वखराणि रुषिराङ्गास्तथेव च । 
दहनादींध देषां स््तमिन्दुं सुगन्धिकान्‌ ॥ 
. १६. पलाज्ञानि च पुष्पाणि कणिकारवनानि च । 
दिग्दाहविदयुदुर्काश्च दीप्यमानं च पावकम्‌ ॥ 
१७. भूयिष्टं भूषिताश्वापि पिबन्ति सुबाहुदकम्‌ । ` 
सरित्सरथनान्तेषु कूपप्रस्चवणेषु च ॥ 
१८, उष्णाताः शचीतकामास्तु निमज्जन्ति पिबन्ति च । 
कलहं चेव कुर्वन्ति दुःखान्युमवन्ति च ॥ 
१९. खीभिश्चेव भ्रिमाम्यन्ते क्षयन्ते क्टामयन्ति च। 
इत्येवं वैत्तिका ज्ञेयाः प्रकृतिस्वप्नरक्षणे ॥ 
२०. प्रकृतिस्वप्नमवेश शटेष्मिकाण्यपि मे भृणु । 
रिनिग्धकेशनखरमश्रततत्वग्योमभाषिणः ॥ 
२१, महोदरथजोरस्कदीषकेशनखद्विजाः । 
वेदूर्योपटवद्वे तु संनिभेनियमेः शभः ॥ 
२२. स्थिरोपचितसवाङ्गा भवन्ति सुखभागिनः । 
रिरोदरकटिस्कन्धपक्षयोर्विमलेक्षणाः ॥ 
२३. प्रियाः प्रिय॑वदाः शुराः कृतज्ञा ददभक्तयः । 
चिराद्वहन्ति सुचिरं गहीतं धारयन्ति च ॥ 
२४. न क्ष्यन्ति चिरात्क्रद्भाः संमवन्त्तन्यकोपमाः । 
पूजामिविपुलां भूमिमावहन्ति कटस्य च ॥ 
२५. ख्यापयन्ति च सयत्र गुणेश विपुरुय्चः 
मांसोष्णतातिमधुरपयाहाराथ सुप्रजाः ॥ 
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६८.१.२६.न चिराच्छष्यते चेषां तोयमाल्यानुठेपनम्‌ । ` 
निमीरितास्यनयना निःशब्दानिः प्रकम्पिनः ॥ 
२७. स्वपन्त्येकेन पार्श्वेन चिरं सुखनिबोधनाः । 
नातिदुःखेन जीवन्ति नोत्पयन्ते सुखेन तु ॥ 
२८, श्यामाः स्यामावदाताश्च श्रीमन्तोऽद्दरोगिणः । 
अल्पाशिंदीषेकामास्तु भवन्त्यथंसदिष्णवः ॥ 
२९. श्षुत्पिपासासहाश्ापि कफम्रकृतयो नराः 
स्वप्नेषु चेव पश्यन्ति रम्यं चन्दकाननप्‌ ॥ 
३०. विकुड्मलपलाज्ञानि पोण्डरीकवनानि च । 
शुभाश लिशिरप्राया नद्यः श्चुभजलावहाः ॥ 
३१. तुषारेणाइताश्रापि हिमौषपटलानि च । 
मुक्तामणिसुवाश्ङ्गा मृणालफलकानि च ॥ 
३२. वराहखङ्गमहिषा मृगा रथङ्गञ्जराः । 
स्पष्टतारं तु हंसाश्च व्यपोढन्ति नभस्तलम्‌ ॥ 
३३. इन्दगोक्षीरगौराभिरिन्दोः कीणेगभस्तिषु । 
प्रोरफुष्टकुयुदाकारा व्योम्नि सुधाम्बुसप्रमेः ॥ 
३४. राजहंसप्रतीकाशं शशाङ्कं चामलद्यतिम्‌ । 
शुभ्राणि च विमानानि फलानि मधुराणि च । 
३५. कृतपुष्पोपहाराणि महान्ति भवनानि च । 
ब्राह्मणान्यज्ञवादां स्च दधिक्षीरामृतानि च ॥ 
२६. खियरच परमोदाक्ताः सुबेषाः स्वमभ्यठंकृताः । 
मधुरख्वेतपीतानि प्रायश्ञध्िरमेव त॒ ॥ 
३७, स्वप्नेषु चेवं पश्यन्ति कफप्रकृतयो नराः । 
प्रकृतिस्वप्नभवेषु वातिकान्यपि लक्षयेत्‌ ॥ 
२८. चलारच चलविक्रान्ताः किप्रकषिप्रं प्रलापिनः । 
सुप्नाः प्रखापिनस्त्वन्ये कषायकटकप्रियाः ॥ 


परिशिष्ट 8८ ३०६ 


&८.१.२ ९.त्वग्रोमनखदन्तोष्ठपाणिपादंतलादिषु । 
रकषस्पुटितदुदंशां दुबला दुःखभागिनः ॥ 
४०, कठिनो पचिताङ्काश्च ान्तचित्ताष्टुतेक्षणाः 
छापिनो मृदवः क्रा विद्यादस्थिरबुद्धयः ॥ 
४१. न॒त्यगीतकथाक्चीरा जम्भिनो दुःखमागिनः। 
हस्वरोमाः सुवपुपो दुथेखा धमनास्तथा ॥ 
४२, श्चामा भिनाः सदोषा सततं बानवस्थिताः । 
हस्तनखत्वगोष्ठानां पादानां च विकारिणः ॥ . 
४३, अछस्मात्कोपनाधापि रोदना धमनास्तथा ॥ 
परप्रकृतिश्लीराश्च वरगनास्फोटनप्रियाः ॥ 
४४. दुबेखाः शिशिरश्चापि वातप्रकृतयो नराः । 
स्वप्नेषु चेव परयन्ति वाताभ्रपिमरा दिज्ञः । 
४५. मारुतवेग तुङ्गानि भुवनानि वनानि च । 
स्यामताराग्रहगणं विध्वस्तार्केन्दुमण्डलम्‌ ॥ 
„ ४७, धाराचरद्धिरविश्वाभेः संकुलं गगनं घनैः। ` 
भ्रमन्तः पक्षिसंधाइच मृगास्चोद्धान्तयुथपाः 
४७, अन्याश््चापि शम्बराश्च गिरिगहरकाननाः । 
भ्रमन्ति घ्नन्ति धावन्ति ऊर्ष्वेभ्यः प्रपतन्ति च ॥ 
४८, स्वप्नेष्वेतानि परयन्ति बातग्रकृतयो नराः । 
मिश्रस्वप्नस्वभावेषु संनिपातात्मकानििदुः ॥ 
४९. एतास्तिरः प्रकृतयः संसृष्टा विशेषतः । 
देवगन्धर्वयक्षा् पर्वतानि च सर्वषः ॥ 
५०. सम्यकरणविज्ञानं तथा स्वप्नाद्भवेत्फलम्‌ । 
शुभं बाप्यञ्चुभं वापि निर्दष्टन्यमशेषतः ॥ 
५१. येनयेनेन्दरियार्थेन विद्धः स्वपिति मानवः । 
तस्यतस्येन्द्रियार्थस्य सुप्तः कमणि पश्यति ॥ 
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६८.१.५२.्रृत्याकृ तसंकल्पसंमवा देवतास्वपि । 
स्वभ्रमालां तु यः प्ये्ां तु द्षटरा न तु स्मरेत्‌ ॥ 
५३. नेते फलं प्रयच्छन्ति गर्गस्य वचनं यथा । 
प्रकृत्यानूकजानाहुरेके श्चुभफलोदयान्‌ ॥ 
५४. सारस्वतं यथानूकं संघातसंश्रयं शृणु । 
दृष्टा मोगमसु्षव्यं ततः प्राप्य शुभं करम्‌ ॥ 
५५. स्वसप्रकृतिमावं तु ज्ञात्वा तच्ं समादिशेत्‌ ॥ १ ॥ 
२. १. ग्रृहणीत समुदेन्दिन्द्रवायवग्न्यकनदीं क्षितिम्‌ । ` 
समुद्र वहिनीं द्वीपं लङ्कयेद्रा वसुंधराम्‌ ॥ 
२, बाहिनीं चतुरङ्गां च जीवछत्रपताकिनीम्‌ । 
दोम्यां च प्रतिग्रहठीयात्तथकेतुवसंधराम्‌ ॥ 
३. एकपुष्करिणीपर्णे सौवर्णे भाजनेऽपि बा । 
सपिषा पायसं शद्धः गां दुहन्य बुध्यति ॥ 
४, परिवेषः स्वयं चन्द्रे योऽनवख वसुंधराम्‌ । ` 
पवेताग्रं समारुह्य धिति यशावलोकयेत्‌ ॥ ` 
५. आकण्ठं मज्जते यो हि मानवः शोणिताणेवे । 
रथेन सिहशुक्तेन पवेतं चाधिरोहति ॥ ` 
६. महीं वा कम्पयेयस्त॒ चारयेद्ा पुनभिरीन्‌ । 
स्वेतमश्वमथारुद्य पाण्डुरं वापि यो गजम्‌ ॥ 
७, जु्के पुष्करिणीपर्णे पायसं वापि सपिषा । 
अङ्खवृदि शिरोष्ठद्धि प्राप्नुया्यस्तु मानवः ॥ 
८, जाह्मणो वापि राजा वा स्वप्ने यदभिषैचयेत्‌ । 
राजा तु पाधथिवो ज्ञेयः क्रोष्टुकेवैवनं यथा ॥ 
९. क्लिरो वा छिद्यते यस्य विमानं शोणितं तथा । 
सेनापत्यं महचायुरथेलामं तथेव च ॥ 
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६८.२.१०.बिभूषणं च विद्यां च कणंछेदमवाप्लुयात्‌ । 
हस्तछेदे लभेत्पुत्रं बाहुखेदे धनागमम्‌ ॥ 

११. उरः सहस्रलाभः स्यात्पादछेदे तथैव च । 
उरःप्रजननछेदे अत्यन्तं सुखमेधते ॥ 

१२. छजरादश्चफलोष्णीषर्ुङ्कमारयागमे तथा । 
मत्स्यमांसदधिक्षीररुधिरागम एव च ॥ 

१३. शक्त्यङ्कशपताकानां छत्रासि धनुषां तथा । 
विमलानां जलानां च पूर्वोक्तं तु निदश्षनम्‌ ॥ 

१४. घ्रकरखरवा्यानां वधश्वैकपश्षोरपि । 
नरयुक्तस्य यानस्य निकिष्ठस्य गस्य च ॥ . . 

१५, द्चनं चाप्यच््टानामगम्यागमनं तथा । .. 
क्षीरिणां फलबृक्षाणां दश्चनारोहणानि च ॥ ` 

१६. निषदद्चनसंस्पर्शो धान्येनोत्सङ्गप्रणम्‌ । ` 
दस्युभिरहन्यमानस्य रुदतः प्रतिबोधनम्‌ ॥ ` 

१७, द्विजेभ्यो दधिमांसस्य राभः पिरितभक्षणे । 
अभक्ष्यभक्षणे चापि शवेतमाल्यानुरेपनम्‌ ॥ 

१८. घातनं श्वापदानां च पाणो च रुधिरागमः । . 
अर्थलाभाय योद्धव्यः सुहृन्मित्रसमागमः ॥ 

१९. रभते नात्र संदेहो भागंवस्य वचो यथा । 
शुकाः सुमनसः कन्या दधि गोत्राह्मणं वृषम्‌ ॥ 

२०. दैवतानि नृपाध्यक्षाः पाण्डुराणि गृहाणि च । 
सुहृदः सफला षृक्षा नकषत्राण्यमलं जलम्‌ ॥ 

२१, इषटकरयाणश्चन्दा श्ुक्लाम्बरधराः खयः । 
नमोविमलनक्तरं पावकं विपमाचिषम्‌ ॥ 

२२. दृष्ट्रा यस्तत्कषणं बुध्येत्तस्य कल्याणमादिशेत्‌ । 
बृ्षान्गुर्मांश बष्टीश्च स्वग्रहेपुष्पिता नरः ॥ 
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&८.२.२२.शुक्लवासाः खियशापि यः पर्येच्छरीस्तु तं भजेत्‌ ॥ 

विषशोणितदिग्धाङ्कः प्रीतिमामोति मानवः ॥ 

२४. दीप्ाङ्खो रमते भूमिं वधेमानाङ्ग एव च । 
परिवायाभिरुदितो बान्धवः करुणं नरः ॥ 

२५. शोकार्तो रभते तुष्टिं मृतश्वायुरवाप्लुयात्‌ । 
शयुक्छमास्याम्बरधरो दह्यमानः प्रलीयते ॥ 

२६. यः स्वप्ने संमयेदुग्रं पारस्यं सोऽथमाप्नुयात्‌ । 
नागदन्तकमुद्रां च वीणां मालाञ्जनं तथा ॥ ` 

२७. काश्चन पश्यते यस्तु स्रीं ठभते नरः । 
उङ्ीयमानान्विहगान्तथा पष्करिणीगतान्‌ ॥ 

२८. मत्तं करेणुमारुद्य परसरं लभते नरः । 
कुमारीं भते नारीमायसेनिंगडेनेरः ॥ 

२९. बद्धा नवां तु यो माररुत्पलानां विबुध्यते । 
कवाटके च संयुक्ते तथेबोत्पलहस्तके ॥ 

३०. भृङ्गार दपेणो वापि रन्ध्वा पुत्रागमं बदेत्‌ । 
तडागारामङ्ूपानां पुरारञ्जनयोरपि ॥ 

३१. पूर्णज्ठुमस्य चादेश्यं वरषत्तरणाद्‌घुवम्‌ । 
चिपिटः कालको नग्नः श्रवणो मेहते यदि ॥ 

३२. विदिक्थः स्रवते चोर्भिः स्वप्ने वषं समादिशेत्‌ । 
घकरीं महिषीं वापि हस्तिनीं शकुनी तथा ॥ 

२३३. स्वप्ने यदा प्रघ्येत सुभिक्षं निर्दिशेत्तदा । 
शयनासनयानानि गरहग्रामपुराणि च ॥ 

३४. येषां स्वप्ने प्रीयन्ते तेषां शृद्धिमथादिशेत्‌। 
गोवृषं पुरूषं वृक्षं हस्तिनं पर्व॑तं ग्रहम्‌ ॥ 

३५. नरस्यारोहणादद्विः पाण्डुराणि विह्ञेषतः 
दे बतानि द्विजा गावः पितरो टिङ्गिनो ग्रहाः ॥ 
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६८,२.३६.यद्लदन्तिः नरं स्वप्ने तत्तथेव विनिर्दिशेत्‌ । 
सरित्सरसमुद्राणां तरणे शोकतारणम्‌ ॥ 
३७. नरस्य शोणितं पीत्या प्रकृर्तष्टिमते नरः । 
चन्द्रनद्रध्वजयसर्याां पतने श्रपतेर्भयम्‌ ॥ 
३८. महाणेवमहेनद्राणां क्षोभे क्षोभं विनिरदिशेत्‌ । 
केशरमश्रनखानां च पतने शोकसंभव ॥ 
३९. कमिणत्वं भवेद्धन्यं कोष्टकेवेचनं यथा । 
क्रव्यादे दंष्टिभिश्वापि विनाशो भूतविग्रहे ॥ 
४० शस्रथुष्िप्रहारेषु विजानीयाज्ज्वरागमम्‌। 
यद्यदुज्ज्वरुवद्‌ द्रव्यं तत्तत्सुखकरं भवेत्‌ ॥ 
४१, यद्यद्विरुध्यते वापि स्वप्ने तत्तस्य निर्दिशेत्‌ । 
नोपानेन प्रजातानां ददे स्थानमादिजशेत्‌ । 
४२. उपानहयलछत्रदश्षने च ग्रहे तथा । 
हसद्धिवा परिवृतो नृत्यद्भिः स्वजनैरपि ॥ 
४२. संयुक्तं घकरखरैरुटैः कृष्ण चतुष्पदः । 
रथमारुद्य यो यायादक्षतस्तु युगगधरः ॥ 
४४. प्रकीणंकेशो हियते दक्षिणेनापरेण चा । 
दक्षिणेनागता कन्या कालिकाकुरवासिनी ॥ 
४५. नीयते पुरुषै पाञहस्तेविशेषतः 
निरस्तानां विषमाणां प्रेतेनाङकशषलं भवेत्‌ ॥ 
४६. पिण्याकस्य तिलानां च कषौसु रवणस्य च । 
| रूटश्मश्रनख!नां च दुर्चैकानां च वाससाम्‌ ॥ 
४७, पिरागवाससां वापि विकृतानां तथेव च । 
सरीसृपाणां व्यारानां शत्रणां चापि दशनम्‌ ॥ 
४८. कृष्णानां वापि सर्वेषां राजद्िजदषाहते ॥ 
दशनं गमनं वापि शोकमायासवेदनम्‌ ॥ 
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६८.२.४९.प्चै्वा जलमभाण्डेवां क्रीडितायासदशेनम्‌ । 
पञ्चानि वाहरेर्स्वप्ने हस्तछेदमवाप्लुयात्‌ ॥ 
५०, प्रसन्ने तु ध्रवं शोकोरज्जुछेदे भ्रियेत सः 
रूटस्य स्रोतसा शोको मृत्युः सोतसि न्यतः ॥ 
५१. दन्ता बाहुं तथा शीर्ष्णो छिनां द्रव्यदर्शनम्‌ । 
भ्रातरम्पितरं वापि पुत्रं वा नाश्चयन्ति ते ॥ 
५२. द्वारे वा साक वापि शय्यां शाखां तथैव च । 
स्वप्ने यस्य प्रनश्यन्ति भाय तस्य विनर्यति ॥ 
५२. कृकलासो ध्रको वापि पुरुषो वापि पिङ्गलः । 
शय्यां यस्याधिरोहन्ति भायां तस्यापि दुष्यति ॥ 
५४. स्वप्ने यो मारयेत्सपं शवेतपीतकरोहितम्‌ । 
कृष्णस्य वा शिरश्‌ छिन्धापुत्रस्तस्य विनयति ॥ 
५५. राजपुत्रश्च चोरश्च राजमूत्यश्च यो भवेत्‌ । 
तस्य स्वप्नाः एलं ददयरेतेषु यदुदाहृतम्‌ ॥ 
५६. येषां लाभे मबेदद्विस्तेसां नाशे गुणो भवेत्‌ । 
येषां लाभे भवेद्धानिस्तेषां छाभे गुणो भवेत्‌ ॥ 
५७. श्युभं दृटा तु यः स्प्ने पनः पद्यत्यपूजितम्‌ । 
भं वाप्यशुभं वापि यत्पश्वात्तत्फरं लभेत्‌ ॥ 
५८. स्वप्नास्तु प्रथमे यामे संवत्सरविपाकिनः । 
दवितीयेऽ्टसु मासेषु ठतीये तु तद्ध॑भाक्‌ ॥ 
५९, मासिको गोविसर्ग तु सद्यः पाकः प्रमातिके । 
कालः पवस्ववस्थःसु शवयाः कीर्तितः प्रथक्‌ ॥ 
६०. विप्रेभ्यः शक्तितो दानं शान्तिः स्वष्टययनादयः । 
विनाज्ञयन्ति दुःस्वप्नं प्रातथाश्वत्थसेवनम्‌ ॥ 
६१, अश्वत्थसेवा तिपात्रदानं 
गोर्पशेनं ब्राह्मणतर्पणं च । 
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शान्तिक्रिया स्वस्त्ययनक्रिया च 
दुःस्वप्नमेतानि विनाशयन्ति ॥ 
६८.२.६ २.वसनकनकदानदेवपूजा 
गुरुगोष्ठनिषेवितानि क्यः । 
द्विजवृषभगवाहवपाथिवानाम्‌ 
दरनमितिहासमङ्कराः स्युः ॥ २ ॥ 
२३. १, इमान्टषटर श्चुमान्स्वग्रान्प्रातशुत्थाय सत्वरः । 
नदीसंगमतोयेन उखं संमाज्यं तश्वतः ॥ 
२. हिरण्यव्णाभिरुदकं शंतातीयमयोशरुवा ॥ 
अभिमन्त्य प्रयत्नेन मुखं संमाज्यं तत्वतः ॥ 
३. यो न जीवः परोऽपेहि विद्म ते स्वप्न वेदनम्‌। 
रोचना सर्षपा मदा समित्सकुसुमं दधि ॥ 
४. गामजं कनकं सं कुमारीं ब्राक्षणं श्रुभम्‌ । ` 
अभिचन्धय नृपो याया स्सुहृदांश्च मनोहरान्‌ ॥ 
५. यदा तु यात्रां नृपतिः कर्तुमिच्छेद्विषानित्‌ । ` 
अथ स्वस्त्ययनैः सौम्यैः सौम्येस्तमभिमन्त्रयेत्‌ ॥ 
६, ततः शुक्लाम्बरधरो वाग्यतः संयतेन्द्रियः 
तां निरं संविशेद्राजा भूमो चेवभिमन्त्रयेत्‌ ॥ 
७, अन्यथेव हि न स्वप्नदश्चेनाथनिदशेनम्‌ । 
एवमुक्त्वा नरपतिः प्रयतात्मा ततः स्वपेत्‌ ॥ 
८, प्रचयस्तस्वप्नतां चटा ततो यायान्नराधिषः 
स्वप्नेषु चाप्रश्स्तेषु ततः शान्ति समारभेत्‌ ॥ 
९. माहेन्द्रीममृतां रौद्रीं कया द्राप्यपराजिताम्‌ । 
कोषेरीं वा प्रयुज्ीत आदित्यां वा सदक्षिणाम्‌ ॥ 
१०. रजनिकरदिवाकरो कराभ्यां 
स्पृशति यदा प्रसतेऽथ वा नरेन्द्रः । 
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रवणजलनि्धि नदीं च दोर्भ्यां 
तरति हदापदकदंमं तमो वा ॥ 
&८,३.११.नरतुरगमदीसुटानगान्वा 
भवनचरान्न विरोहयेद्जान्वा । 
उ्वरनमरणकाखब्द्धयोगान्‌ 
यदि नृप "आत्मगतं पश्यतीह ॥ 
१२. यदि च नृपतिरात्मनोऽभ्रचारे- 
भ्रमति महीं स परिपत्‌ । 
यदि च स चिरमग्रगात्रमात्रो 
भ्रमति नृपो ग्रसतेऽथ मेदिनीं वा ॥ 
१३. यदि च जयति दंष्ट्रिणो नरान्वा 
यदि च भवेत्सितमाल्यदानधारी । 
यदि च रुदिति चेवमादि ष्वा ` 
परषिषयं हृषितस्ततस्तु यायात्‌ ॥ ३ ॥ 
४, १, स कटुषसलिलावपाँसुमभरो 
मधुशृततेरवसा प्रदिग्धगात्रः । 
मलिनवसनजीणैरिक्तवासा 
यदि सुमनोभिरलंढृतः स्वयं वा ॥ 
२. स्वपिति जयति खादति प्रहृष्टो 
विरुपति नत॑ति गायनग्रहासैः । 
भवति च दितो भेत कन्यां 
यदि नृपतिनेयश्लो भवेज्जयाथं ॥ ` 
३. मयखरघ्करवानराधिरूटो 
हतयुङकटाङ्गदवस्चिह्वनः । 
विनिहत तुरगद्विपो नरेन्द्रो 
यदि. पतितध्वजवांस्ततो न यायात्‌ ॥ 
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६८ ४.४. नरपातरपराजतः परंयां 
यदि च परैः परिहस्यते मदद्धिः । 
यदि च भवति दुरशोग्ररूपो 
अथ न स दैटशकः परान्प्रयायात्‌ ॥ 
५, स्वपरान्दषटरा श्चुभान्राजा जयद्धिरभिमन्तितः । 
युक्तः स शषनैभूष उत्पातगणवनितः ॥ 
६ सहायवान्सुसंनद्धो निमित्तज्ञः समन्वितः । 
सुहत सुनक्षत्रे प्रयायाद्रसुधाधिपः ॥ ४ ॥ 
५.१. तैलाभ्यक्त कृसरं अङ्क तैरपरिष्ठताम्‌ । 
मातरं प्रविशेश ज्वरितं च हुताशनम्‌ ॥ 
२. प्रासादात्पर्वताग्राहा पतेश्वापि मानवः । 
मग्नः कदंमकूपेषु जले यश्चापि नर्यति ॥ 
३. द्रमयुन्मुलये्यस्तु पद्येद्रज्ञोपसेवकम्‌ । 
कुमारीवदने यश्च वानरीं वाधिगच्छति ॥ 
४. रक्तकण्ठगते वापि यस्य॒ कण्टे विसजेति । 
विवर्णो वापि पाक्या बध्यते प्रियते तु सः ॥ 
५, कांस्यं वा कांस्यपात्रं वा यस्य तेजोऽधिरोहति । 
अचिरेणेव काञेन सोऽसिना वध्यते नरः ॥ 
६, युपाग्रमाधरुद्याथ नावाग्रमाधराहाते । 
अचिरेणेव कालेन शुलाभ्रं सोऽधिरोहति ॥ 
9, पण्डः काषायवासो वा श्वेतरक्तपटोऽपि वा । 
स्वप्ने यस्याधिरोहम्ति व्याधिस्तस्याधिरोहति ॥ 
८. श्चा वा अजगरो गोधा तरक्षुः शस्यकोऽपि वा । 
कृकलासोरुरु्याघरो द्वीपी यस्याधिरोहति ॥ 
९, अहश्च रौद्रजटिलः श्वेतरक्तपटोऽपि वा । 
स्वप्ने यथुपतिष्ठम्ति व्याधिस्तयुपतिष्ठति ॥ 
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६८.५.१० .महीभस्मप्रदिग्धाङ्ो निरावरण एव च । 
समस्यानां सजातानायुत्सवानां च ददनम्‌ ॥ 
११. दुगेमध्वानगमनमनूपानां च सेवनम्‌ । 
अभ्यङ्गश्चेव गात्राणां तिरगोमयकदेमेः ॥ 
१२. सुबणेमणिगुक्तानि भूषणं रजतानि च । 
दशन वाप्यथतेषां व्याधीनां संप्रवेशनम्‌ ॥ 
१३. गायन नतेन हास्य विवाहकरण तथा । 
आनन्दश्च प्रमोदश्च व्यसनस्य च दशनम्‌ ॥ ` 
१४. पुराणघरतदिग्धाङ्गो नरो मरणमाप्लुयात्‌ । 
एवमुक्ता महोत्पाता विधिधाः पूर्वचोदिताः ॥ 
१५. उल्काभेदास्तथा पञ्च परिवेषा नव स्मृताः 
दिग्दाहोऽष्टधिधः प्रोक्तो षिद्यदष्टविधा तथा ॥ 
१६. चत्वारो भूमिकंपाश्च निषातोऽशविधस्तथा । 
विश्चती दे च विज्ञेया भेदा द्युल्कादिषु स्मृताः ॥ 
१५. महोत्पाता बहवः शान्तियोगेषु कीर्तिताः । 
तेषु सर्वेषु पिधिवच्छान्तिकामो नराधिपः ॥ 
१८. अथवीणं च व्रृणुयात्स्ेशास्षिदं षः । 
स वृतो मयभीतेन शमनाथंः+महास्मना ॥ 
१९. प्रजानासमयं सम्यम्दापयेत्प्रथिवीपतिः । 
अनन्तरं गयां पूजा ब्राह्मणानां विरेषृतः ॥ 
२०. देवतायतने स्यो दोहान्भूमौ प्रकारयेत्‌ । 
सततं चानुरिप्यस्तु पुष्पेधूषेयंथोदितेः ॥ 
२१. प्रदीपेविविधेः शुभ्रः सवदि प्रकरिपतेः 
तथा बस्युपहारेथ पायसापूयसंयुतेः ॥ 
२२. हयबेहुविधेमेक्षः सवदिश्षुप्रकसिपितेः । 
तस्मिन्नेवान्तरे शान्ते गोष्ठे वा जलसंनिधौ ॥ 
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&८.५.२३.निगत्य नगरष्वापि श्चचौ देशे समाहितः। 
बृणुयाच्छान्तितचवज्ञानुत्पातविहिताञ्छभान्‌ ॥ 
२४. षोडशाष्टौ इृतास्ते च परथरणसोधिताः 
अङ्गनि ङुयुरन्ये च शतसंख्या हिजोत्तमाः ॥ 
२५. उदयास्ते सुखासीना जयं ङयुरतन्द्रिताः 
ते सदस्या इति प्रोक्ता वाचने यज्ञकर्मणि ॥ 
२६. तेषां वरिष्ः शान्तिज्ञ उपद्रष्टा मनोहरः । 
| सवेकमेसु वेत्ता य आनयेत्सोऽप्यथादरात्‌ ॥ 
, २७. भूरिं संशोध्य विधिवत्कृत्वा तत्र च मण्डपम्‌ । 
विधिवत्कर्षयेदरेदि यज्ञपात्राणि च स्वयम्‌ ॥ 
२८, एवं यथोक्तविधिना अग्निमन्थन पूर्वाम्‌ । 
महाशाम्ति प्रथुज्ञीत सर्वोपद्रवनाशिनीम्‌ ॥ 
२९. अननैवप्र विविधैः सयुक्तां बहुदक्षिणाम्‌ । 
कारयित्वा महाशान्ति वरं गां च निवेदयेत्‌ ॥ 
३०, गरृहमाभरणं छत्रमनडद्राजिनं तथा । 
कुञ्जरं वा तथा दत्वा षण्टाभरणभूषितम्‌ ॥ 
३१. महत्सुखमवाप्नोतिकायसिद्धि च विन्दति । 
` ` कायसिद्धि च विन्दति ॥ ५॥ 
इति स्वप्नाध्यायः समाप्तः ॥ ६८ ॥ 


६९, अथवहदयम्‌ 


परिशिष्ट के परिचयात्मक स्थल से एेमा प्रतीत होता है क्रि इसमें एक सर्वश्रेष्ठ "काम्यं 
कर्म" का उल्लेख है 1 सम्भवतः इस कमं के नाम के आधार पर इसका शीर्षक निर्धारित 
करिया गया है । फिर भी; परिशिष्ट क विषयवस्तु से एेसा कुछ प्रगट नहीं होता । इसके 
विपरीत, इसमे कुछ अनिष्टो की विभिन्न सुचियां तथा उनके प्रतिकार के उपाय मिलते 
हैँ। ये भी, अनेक दशाओं में बहुत स्पष्ट नहीं हैं ओर कुछ दशाओं म महाशान्तिका 
ही सुपरिचित निर्देशन है, ठेसी दशा में यह सम्भव प्रतीतहोतादहैकि इस परिशिष्टके 
प्रथम पाठ को किसी बहुत भ्रष्ट पाण्डुलिपिसे ही नकल किया गयाथा जिसके कारण 
प्रमुख कमं के विवरण बहुत अधिक अंशो मे दुट गये । यह्‌ निष्कषं इस तथ्य से भी पृष्ट 
होता दहै कि अनेक दशाभोंमे ( घुकी० १. ४-५; २. ३-४; ५.३ } पाठका क्रम इस 
प्रकार हट जाता दै किं उससे कुछ न कुछ द्ुट गये होने का निर्चित संकेत मिक्ता है । 

१. १-५. परिचयः; इसका भमु ने उपदेश दिया था । 

२. १-२. शिञ्युओं मे साधारणं अपरूपता; इन अनिष्टो के प्रतिकार का उपाय । 

२. ३-३. २. अधिक विकृताद्धता के साथ जन्म लेनेवाके शिश्चु; उनके इन लक्षणों के 
प्रतिकार का उपाय । 

३. ३-५. से शिश्ुओं या पशुओं का जन्म जिनके कुछ अंग अन्य जाति के जीवों के 
समान होते है; फलो ओर पुष्पों मं भी इसी प्रकार की विकृतियां । इनके निवारण 
का उपाय । 

४. १-३. विभिन्न अनिष्ट ओर उनके निवारण । 

४. ४-५. ४. कु एसे अनिष्टो की सूची जिन्हें प्राकृतिक घटनाक्रम मे व्यतिक्रम का 
परिणाम कहा जा सकता है । इनका निवारण । 

५. ५-३. ४. एसे अनिष्ट लक्षण जिनके बाद महाशान्ति कराना चाहिये । 

. ५-८. ७. अनिष्टनिवारकों के रूप मे अथवन्‌ पुरोहितो की प्रशस्ति । 

९. १-४. ईस परिशिष्ट की प्रशरित । 


अथवेहद्यम्‌ 
६९.१.१.ॐ उपसंगम्य मुनयः सर्वज्ञं शान्तमानसम्‌ । 
अम्रच्छन्गतमात्सयं भृगं जह्यविदं वरम्‌ ॥ 
२. कामा हि बहवो रोके संस्थिता. भिन्नसाधनाः । 
एकमेव प्रं तेषां सम्यक्त्वं ब्रू्संशयम्‌ ॥ 


1. 
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&९.१.२. समासेन प्रवक्ष्यामि येन सवं प्रपद्यते । 

अतिगरस्नोऽयमुद्रीणस्तथापि कथयाम्यहम्‌ ॥ 

४. सवांथेसाधनाथाय श्रुतिराङ्गिरसी हिता । 
स्वतेजसा प्रज्वलन्ती हदयं तदथर्वणाम्‌ ॥ 

५, प्रभावं तस्य वक्ष्यामि उपरिष्टा्थाविधि । 
दुःसाध्यानि निमित्तानि तानि वेच्नि हि फानि चित्‌॥ १॥ 

२, १, अकारे यस्य जायन्ते दताः कैवं वलितः । 

प्रभुतरम्बकेशो बा तथा हीनाधिकाङ्छिः ॥ 

२, द्विदन्तश्वापि जप्येत तस्य कमे स्वशाखिकम्‌ । 
स्वशाखायां तु यत्रोक्तं कुया दाथवंणं बरिधिम्‌ ॥ 

३. द्वमूष वा त्रिनेत्रो वा तथैकाक्ििनासिकः । 
हीनहस्तोऽपरो ह्यर्थे न त्वथर्विराः स च ॥ 

४. कृतोपचारः पञ्च सप्त जुद्ात्मा साध्यसत्कृतः । ` 
स शान्युदकमाचम्य शान्तवरक्षसमीयतः ॥ 

५. शान्तचृक्षसमिद्धस्त॒ तिरखिमधुरेस्तथा । 
होमं ङ्यादथयां तु तेन नन्दति सत्रम्‌ ॥ २ ॥ 

३. १. न रमेद्यद्यथवणं ङयोदशगुणं स्वयम्‌ । 

महव्याहृति होमं च सावित्रं जपमेव च ॥ 

२. विकृताङ्गोऽधिकाङ्गो वा जातो हीनाङ्ग एव वा । 
इरस्याद्धुतमत्यथं तदथवा शमं नयेत्‌ ॥ 

३. कष्युष्टरेभगवादीनां जायन्तेऽङ्गमुखैः समाः । 
यस्मिन्राष्े ृपस्तत्र षण्मासाद्वि विनश्यति ॥ 

४. कप्यादयो वा जायन्ते अन्यस्य तुल्यगात्रकाः । 
ृक्षेऽन्यवृक्षजं पुष्पं जायते फलमेव वा । 

५. द्विजोत्तममथवाणं तत्रेच्छेच्छान्तिमात्मनः । 
कारयेत महाशान्ति राष्ट्रस्य च पुरस्य च ॥ ३ ॥ 

२९ 
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६९.४.१. उपस्थिते राञ्यनाले महारौरव एव वा । 
दुर्भिक्षे मरके पापि अनावष्टिभयेऽपि वा ॥ 
२. सवं राष्ट्र विनश्येत सस्यं शलभमूषकेः 
अकर्मान्निजेला वा स्यादशोषा वा महासरित्‌ ॥ 
३. तथान्येष्वप्यनुक्तेषु घोरेषुषस्थितेषु च । 
कुः शान्तिमथरवाणो द्विजा तेषु भेषजम्‌ ॥ 
४, छते राज्ययोग्योऽपि न राज्यं राजनन्दनः । 
पठन रभते विधां द्विजः भृण्वन्नपि भ्रतम्‌ ॥ 
५, आधित्सुरपि नाधानं यांदावासमेव च । 
कन्या परिणिनीषुवां काम्येष्विष्टपर्ति न च ॥ ४ ॥ 
५. १, वन्ध्या वा मृतवत्सा या दुर्भगा स्ीप्रष्च च या । 
सकृत््रषूता या नारी गर्भं गृह्णाति नैव च ॥ 
२. छूति कालेऽप्यतिक्रान्ते गर्भ स्फुरणवत्यपि । ` 
न चूतं लभते या तु बहूपुत्रीयते च या ॥ 
३, कृषीवलः एषीवरं जयत्यायुधजीव्यपि । 
जयेष्युव्यंवहारि वा सौभाग्यं सारव॑मोतिकम्‌ ॥ 
४, अथापहन्तुं भयमेवमादिक; 
यदाभिलष्येत्फलक्तमेव वा } 
तदाङ्गिरस्यं वरमन्त्रसंपदा 
स्फुरन्तयुच्चैः शरणं बजेद्दिजम्‌ ॥ 
५ रात्रौ द्वि्ायतषं बा इस्वप्नं वापि र्षदम्‌ । ` 
दिवा ग्रहान्निरीक्ेत भूमिकम्पैवमादिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
&, १, ज्वालाद्धतान्यथ प्रोक्तानि यानि 
उस्कादिभेदा गदितास्तथा ये । 
स्वप्नाद्धतान्यपिवान्याद्धुतानि 
गृहेषु यान्यथेविदो वदन्ति ॥ 
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६९.६.२. एतेषु शान्ति कुवीत अमृतां वा सदक्षिणाम्‌ । 
रौद्रीं वा वैश्वदेवीं वा अभयां वा पराजितम्‌ ॥ 
३. गोभूदिरण्यवखानेस्तिलेवां सफरेः शुभैः 
उपानच्छन्रसंयक्तां गुवोभरणसंयताम्‌ ॥ 
४. प्रतिपत्तियथोक्तं वा यः इवत विधानवित्‌ । 
एतदुत्पातजं सवं महाशान्त्या प्रलीयते ॥ 
५. यस्य राश्चो जनपदे अथर्वा शान्तिपारगः । 
निवसत्यपि तद्वारं बधते निरुपद्रवम्‌ ॥ & ॥ 
७, १, यस्य राज्ञो जनपदे स नास्ति विविधेभेयेः । ¦ 
पीड्यते तस्य तद्र पके गोरिव मञ्ति \॥ ` 
, तस्माद्राजा विशेषेण अथवांणं जितेन्दियम्‌ । 
दानसंमानसत्कारे्नित्यं समभिष्जयेत्‌ ॥ 
३ नित्यं च कारयेच्छान्ति ग्रहकक्षाणि पूजयेत्‌ । ` 
भूमिदाहान्ध्रकुवीत देवतायतनेषु च ॥ ` 
४. चतुष्पथेषु गोष्टे षु तीरथष्वप्सु च कारयेत्‌ । 
गोतपेणं च पिधिवत्सवेदोषविनाशनम्‌ ॥ 
५. एवं तु रूयापयन्राजा सवेकाटं जितेन्द्रियः । 
अनन्तं सुखमाप्नोति कृत्स्नां ङ्के वसुंधराम्‌ ॥५॥ 
८. १. उपस्थितं मत्य मपि द्विजोत्तमः शमं नयेत्‌ । 
अधीत्याथवोक्गिरसस्तादशमाधरतव्रतः ॥ 
२. द्युति प्रभां सदा र्फुरन्मन्त्रपवित्रवान्नरः । 
नृपे धनिनि चान्यत्र शान्स्याप्त्वा दक्षिणां बुधः ॥ 
३. सीदन्कुटुभ्वकः पोषं ग्रहीत्वान्यत्सगरत्सृजेत्‌ । 
त्रिः संहितां हविष्यादयं जपेत्टरच्छरे च शुद्धये ॥ 
४. सावित्रीलक्षमयुतं सहस्मथ चोत्तरम्‌ । 
जप्त्वा दश्ांशको होमः कार्यो दोषानुसारतः ॥ 
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६९. ८.५. शरीरनिमेखो यस्तु नाचितोऽपि द्विजोत्तमः । 
अमत्सरी नितान्तं यः सोऽत्र जञान्ति समारभेत्‌ ॥ 
६. एवं विधोऽङ्गिरा यत्र यानि साध्यानि साधयेत्‌ । 
न न्यूने तत्र किचिर्स्यादिति तद्धृगुमाषितम्‌ ॥ 
७. रघुचान्त्युदकविधिना मायत्या वाप्यथवकः । 
दुयात्सर्वमिदं जानन्नथवंहृदयं बुधः ॥८॥ 
९.१. ये न जानन्त्यधीतापि श्रुतिमाद्धिरसीं दिजाः। 
अथर्वहृदयं चापि न ते बेदबिदः स्मृताः ॥ 
२. अथर्वहृदयं वेत्ता अथवा परमः स्मरतः । 
नाथर्वणेऽप्यिदं देयं गुरोविदवेषयायिनि ॥ 
३. अन्यज्ञाख्यं द्विजो मोहात्पाटयन्प्रविलीयते । 
अथर्वहृदयं बुद्ध्वा यः पटेद्धक्तिपूवेकम्‌ ॥ 
४. अथवा नाद्भुतं तस्य शान्तिरेव सदा भवेत्‌ । 
शान्तिरेव सदा भवेत्‌ ॥ ९ ॥ | 
इत्यथवंहृदयं समाप्‌ ॥ ६९ ॥ 
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७०, भागेवीयाणि 


. १-३. परिचय : भृगु ने इसका उद्धाटन करिया था। 
. ४-७. अनिष्ट निवारण मे सक्षम पुरोहित । रसे ही ब्रह्मन्‌ पुरोहित को चुनना 


चाहिये जो अथवन्‌ हो । 


~ ७-१०. क्या राजा की दुष्टता किसी कमं की सफलता मे अवरोध उत्पन्न कर 


सकती है । 


- १०-२. ३. पुरोहितो के शुद्धीकरण से सम्बद्ध प्रारम्भिक कृत्य । 
. ४-३. ५. अतिरिक्त कर्मो सहित महाशान्ति तथा पाथिव अनिष्ट के ल्यि निर्धारित 


दक्षिणा आदि । 

१-४. अन्तरिक्षीय तथा दिव्य अनिष्टो के लिय परिवर्तित नियम) 

५-१०. यतः दिग्य अनिष्टोंकीदज्ामे कोटिहोम को सम्मिकिति किया जानाभी 
आवश्यक होता है, अतः इच्छित फलानुसार इस कमं के ज्यि आवश्यक द्रव्यो 
आदि सम्बन्धी नियय । 

१. कटिबन्ध के स्थान के सम्बन्ध में नियम । । 

२-७. ६. विभिन्न शकुन; किसी कमं के अन्त मे विचारणीय विषय, पुरोहितो को 
दक्षिणा, ब्राह्मण-भोजन तथा अन्य समापन कमं तथा इस कर्मं की प्रशस्ति । इस 
अंशके दो भागों ६.५ ओर ७.३ में पर्याप्त अस्पष्टता है) 

१-५. संवत्सराख्य पुरुष का उल्लेख । 

१-६. संवत्सराख्य पुरुप्र के अनिष्टग्रस्त हो जाने पर महाशान्ति का विधान । 


१०. १-५. शकुनो की एक सुची; यह निर्देशदहै कि सुयोग्य पुरोहितसे एक कमं 


( जिसका नाम नहीं है ) कराना चाहिये । 


११. १-१२. ५. शान्तिकमं को शुद्ध रूप से सम्पन्न करने का महत्व । इसमे व्यवधान 


नहीं आना चाहिये; कोई कर्म॑संकरता नहीं आनी चाहिये; तथा उसका सूप 
अनिष्ट विशेष के लिये निर्धारित स्वरूप के अनुसार ही होना चाहिये । 


भागंवीयाणि 


७०,१.१. ॐ संपूज्य विधिवत्प्राजञं विद्वांसो युनयः पुरा । 


अपृच्छन्भृगुमव्यग्ं सर्वसत्वहिते रतम्‌ ॥ 
२. लोकत्रयनिविष्टानायुत्पातानामनेकधा । 
भिन्नानां शमनं नोक्तं यद त्वसंशञयं ने ॥ 
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७०.१३ प्रत्युवाच मूगुरविपराञ्छणताहितमानसः । 
उत्पातश्चमनत्रित्वं कथ्यमानमसंशयम्‌ ॥ 
४, तत्र बिग्रान्प्रव्ष्मि दुरिष्लमनक्षमान्‌ । 
अथवाद्गिरसो बेदे विधिज्ञन्सवेकमंणाम्‌ ॥ 
५, अर्हिसा सत्वदाक्िण्यशो चथ द्रासमन्विताः । 
श्ुतिस्म्रतिसदाचारःः इरशीरवयोऽन्विताः ॥ 
६. तेषामेकः प्रधानसये यः श्म्ता हिजसत्तमः । 
भृग्बङ्धिरोविदत्यथं शछुधिः स्यात्सापुसंमतः ॥ 
७, बरह्माणं तं सुपः इु्ाद्धातःरं स्वत्ेदिनम्‌ । 
 एवभ्क्ते भृगुं विग्राः भोचुषिगतकस्मषम्‌ ॥ 
८. होतारो भूमिभतणां महाश्ान्तेः प्रकीर्तिताः । 
नयु क्षीणे सपे विद्वान्स्यधमंग्रच्युतेऽपि वा ॥ 
९, तत्र शान्तो प्रयुक्तायां कस्य ज्ान्तिष्रं भवेत्‌ । 
नृयोऽप्यधाभिकः कुयीद्नरह्मणस्तर्पणं पुरा ॥ 
१०, ततः कृता महाश्चान्ती राजानं पाति सवंतः। 
स॒ व्रतः पावनं गच्छेद्धिजानां पावनाय बे 
११. द्वादशाहं रतं तत्र पयोमूलफलाश्नैः ॥ १ ॥ 
२. १. त्रीणि च्यहाणि इवत पयोमूलफलैः शुभैः । 
अननं यहं धीरः स पुरश्चरणो भवेत्‌ ॥ 
२. तथेकोनं शतं नणां शश्चषणामकर्मषम्‌ ॥ 
अनुक्तवचच अयं तत्कमेणः करणे क्षमम्‌ ॥ 
३. कृच्छ्र चापि हत त्वा इयुः कमे समाहताः । 
खद्धात्मानो जपेमिये दिकेवीतमत्सराः ॥ 
४, ततः परं पुरोधःसु दिव्यं तन्तरमवाप्तुयात्‌ । 
ग्रहातिथ्यं च संरभ्य दिशां यागं च सतः ॥ 
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७०.२.५. नक्षत्रेषु च सर्वेषु यागं कृत्वा विधानतः । 
ततोऽमरतामहाशान्त्या स्यापयेत्पद्मसंभवन्‌ ॥ २ ॥ 
३..१. सावित्या रक्षहोमं तु भौमे एिष्टेदि्चारदः । 
यु देयं च दानानां विप्रेभ्यो यस्य यत्यम्‌ ॥ 
२. गोभूमिकाश्चनाश्वानां रलानां धान्यवाससाम्‌ । 
रथानां वारणानां च दानं काममतः परम्‌ ॥ 
३. तुष्येयुर्येन वा विप्राः संभवो यस्ययस्य हि । 
तत्तत्सवयुपादेयमेष दानविधिः स्मृतः ॥ 
४. दद्याच्च गुरवे ग्रामं धेनु वासोयुगं तथा । 
अरुकारेश संपूज्य प्रीणयेत्प्रीतमानसः ॥ 
५. अनेन विधिना भोममद्धतं शमयेद्गुरुः 
एष एव विधिर्यो बियत्येऽप्यद्धताश्रये ॥ ३ ॥ 
४. १. विशेथोऽयं तु सावित्या दज्ञलक्षास्तु होमयेत्‌ । 
होमसमादहितमनाः कुया धरतकबलम्‌ ॥ 
, धेनूनां द्वादशं देयं शतनिष्कसमन्वितम्‌ । 
गुखे दीयमानं तच्छमयत्यम्बराद्‌ युतम्‌ ॥ 
३. दिव्याद्ुतेषु कर्तव्यः कोटिहोमसमन्वितेः । 
गोसहश्चं च दातव्यं गुरवे दक्षिणाविधिः ॥ 
४. एष ्रोक्तो विधिः सम्यण्दिव्यानिष्टविपत्करे । 
सुभिक्षक्षेमसंपरया प्रजानां पुष्टिवधेनः ॥ 
५. कोटिहोमेषु सर्वेषु दरव्यभेदाश्रयं फठम्‌ । 
शान्तिपुष्ट्यमिचारा्थं तन्मे निगदतः शृणु ॥ 
६. सौम्यव्रृकषाश्रयाः कायाः समिधः शान्तिमिच्छता । 
अकंकाशमयंनिम्बानां समिद्धिः शत्च्ातनम्‌ ॥ 
७. दुनामकण्टकम्बूनां समिद्धिश्च विशेषतः 
भभस्फुरितेवृक्षाणां फर शचुनिबहेणम्‌ ॥ 
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७०,४.८, बिस्वपद्मोत्पलानां तु श॒चिदेज्प्ररोहिणाम्‌ । 
सवदा सव॑कामांस्त॒ होमेः प्राति मानवः ॥ 
९, तिल त्रीहियवादीनां दघ्नो मधुधरतस्य च । 
पयोगोधूमशालीनां होता शान्ति समारभेत्‌ ॥ 
१०. सर्वेषां हविषां चेव धृतं शान्तिरं स्पृतम्‌ । 
सवद्रवये घृतं तस्माद्धोमे प्रकषेपमहति ॥ ४ ॥ 
५.१, यज्ञोपवीतिना कायं शान्तिकमे बिपथिता । 
उपवीतं तु पित्येषु सर्वेष्वेव समारभेत्‌ ॥ 
२. मध्वाज्यदधिदुग्धेषु भक्ष्यमाणे िरेषने । 
यन्त्रवाहनरस्ेषु भवनेष्वाधुधेषु च ॥ 
३. दप्णे भक्तपत्रे च मणिशुक्ताफरेषु च । ` 
भूषणेषु तथान्येषु शय्यायामासनेषु च ॥ 
४. काकोदूककपोतानां मधोवां दशने भवेत्‌ । 
अन्येषां चाप्रजञस्तानामागमो मृगपक्षिणाम्‌ ॥ 
५. अश्वे तानां च पुष्पानां सरीसृपगणस्य च । 
वसालोहितमांसानामस्थिमज्जाशिरोरुहाम्‌ ॥ ५ ॥ 
६.१. अकस्माच्चैव संघाते दशने नखमस्मनाम्‌ । 
रसान्यत्वे रसानां च दुैन्धे वानिमित्ते ॥ 
२. पद्मपुष्पाकृतियत्र दश्यते मधुसर्पिषि । 
्षरापायसे चैव क्षुयस्तस्य धनायुपोः ॥ 
३. धृते वा मधुदध्नि वा यदा पद्माकृतिभेवेत्‌ । 
स्वरितको वापि दृश्येत तदा मरणमादिशेत्‌ । 
४, विकारो यत्र दृश्येत क्षीरोदनहविःषु वा । 
श्रोत्रियाय त॒ तदद्याद्धावेव शमयेनरः ॥ 
५. यनरस्थं चादूुतं पर्यत्तत्रापि प्रतिपादयेत्‌ । 
याद्वा वारुणीं शान्ति परमेण समाधिना ॥ & ॥.. 
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७०,७,१. अन्याकृतिषु चाप्येते स्थने श्चान्तिकारकाः । 
तेषामथाक्षयं विद्यादायुषाथधनेन वा ॥ 
२. चलिते ज्वकिते पाते स्फुरित उत्पतिते तथा । 
महाजनगजाश्वानां स्थाने विचान्मह्धयम्‌ ॥ 
३. तत्र युध्यन्ति जातानां भयं तत्स्यादसश्यम्‌ । 
तत्रापि चाथेनिचयेः प्रश्ुभिविद्यापि वा । 
४. उत्पातशमनाथं तु ये क्रिया न प्रयुञ्ञते । 
नराः क्षिप्रं विनश्यन्ते सान्वयाः सपरिच्छदाः ॥ 
५, विप्राणां भोजनं कायं सहस्रस्याथुतस्य वः । 
बलिपुष्पोयहारशं देवतानां प्रसादनम्‌ । 
६. कत्वं च यथान्यायं श्ान्तिकमं विपधिता । 
एवं कृते भयं सवं ततक्षणादेव नर्यति ॥ ७ ॥ 
८.१. छमाद्चभस्थितं चैव सुनयो भृगुमन्रयन्‌ । 
स प्रत्युवाच पुरुषे संवत्सरसमाश्रये ॥ 
२. शीतोष्णबरष्टिकाटेषु बीतदोषेषु सवेदा । 
संवत्सराख्यः पुरुषे निरुपद्रव उच्यते ॥ 
१. यदिनिषौतभूकम्य दिग्दाहादि विवजितः 
केतुभिरचैव युज्येत यदि बादित्यकीरकः ॥ 
४, अन्यवां छोकनाशार्थैरद्‌ थुतेनांशनाङुरः । 
तत एष विशुद्धात्मा पुरुषः सुखमेधते ॥ 
५. अथ चेत्स बहुविधेरदशतेः परिसंयुतः 
संवत्सरं भवेच्छीग्र' इुयुस्तच्छमनं वुधाः ॥ < ॥ 
९.१, तत्रे शास्ति प्रवक्ष्यामि सवेपापगप्रणारिनीम्‌ । 
दिव्यतन्त्रविदाचारयां यया फलमवाप्युयात्‌ ॥ 
२. पूवं ताव्िशयद्धात्मा स पुरश्चरणो भवेत्‌ । 
देवतानां ततो यागं यथाश्रुति समाचरेत्‌ ॥ 


क 
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७०.९.२३. यागं कृत्वा ग्रहाणां तु नक्षत्राणां ततः परम्‌ । 
ऋतूनथातंवांस्चेव महादेवगणाधिपान्‌ ॥ 
४, दिशश विदिज्ञर्चेव यमेन्द्रवरुणांस्तथा । 
विश्वेश्वरं च विष्णुं च यजेताद्ुतकमे च ॥ 
५, सयां चन्द्रमसावग्नि सवोन्द्रहगणांस्तथा ॥ 
वायुं तथाधिनो चेव महाशान्ति विधानतः ॥ 
६, कयादे वाहतो धीमानेवं दोषः प्र्चाम्यति ॥ ९ ॥ 
१०. १. श्वेतं वा भवति पयो विरोहितं वा 
पीतं वा भवति हि कृष्णपिङ्गलं वा । 
उत्पातः फति यथा चतुःप्रकारस्त- 
त्सवं श्रृणुत समासतो मयोक्तम्‌ ॥ 
२. विप्राणां भवति हि शुक्टमग्बुदोषे 
राजानं खपदि निहन्ति रोहितं च । 
पीतं चेद्धवति निहन्ति वेदयवगं 
शुद्राणां मवति हि कृष्णपिङ्गदेषे ॥ 
३. अरीजं यत्र प्ररोहेत एरमथ परमादतः । 
एतदत्यद् युतं नाम दम्पत्योस्तु विनाश्चनम्‌ ॥ 
४, अपूजनात्त पूज्यस्य तथापूज्यस्य पूजनात्‌ ॥ 
अन्तःकरणदोषाच हेतोः श्चान्तिने जायते । 
५. तस्मादेदाथेच्ाखज्ञान्वीतरागानमत्सरान्‌ । ` 
परिचारकशुख्यां् कारयेत्कुशलान्दिजान्‌ ॥ १० ॥ 
११.१. विचारितं च बिदद्धिनिधितं सुधिया पुनः । 
देश्चकालसमायुक्तं कमं छयीद्धिचक्षणः ॥ 
२. चोदिते कमेण्यन्यस्मिन्नान्यत्छुयां दिधानवित्‌ । 
न च प्रारभ्य कमोणि स्थातव्यं क्वचिदन्तरे ॥ 


| 
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७०.११.३.नापि कुर्वीत मतिमान्कदाचित्कर्मसंकरम्‌ । 
कु्व॑स्त॒ नं तथा कमं दोप्रुत्पादयेद्भृशम्‌ । 

४, अन्यथाकरणे दोषान्समीक्ष्य तं बहूनिह । 
संकस्पवा्न समाप्तिः सावीयीढृतिकमेणि ॥ 

५. दृष्टराद्युतं तु कार्स्न्यन ततः शान्ति समारभेत्‌ । 

असमीक्ष्य तु वाणो न चास्ति लभते नरः ॥ ११॥ 

१२.१. बातिकस्य यथा वः पेत्तिश्नस्य च निश्वये। 
` ~ रोगस्य भषजे दत्ते कमंसिद्धिमचाप्नुयात्‌ ॥ 
` >". तस्मात्तावत्परोक्षेत यावान्नष्यन्नमद्‌ तम्‌ । 
 असदस्यसदस्यानां कतः कारयितुस्तथा ॥ 

३, विगुणं क्रियमाणं तु कर्म इुयोदुपद्रवम्‌ । 
विशेषतो निहन्येत कतारं स परिच्छदम्‌ ॥ 

७०,१२.४.हतुश्रतं च दृष्टं च तत्मात्सागुण्यमाचरेत्‌ । 
| सगुणे च कृते तस्मिन्सवेसंपड्धवद्ध्रवम्‌ ॥ ` 
8 ५. अशोकपुष्पेहोमि त॒ मधुक्षीरसमन्वितेः । 
म्राप्नोति सुकृतेविंत्री गन्धवेपदयुत्तमम्‌ ॥ 

६. जह्मादि स्तम्बपयन्तं यं यं कामं समीहते । 
तत्तसप्राप्नोत्ययत्नेन सव्यमेतद्द्विजोत्तमाः ॥ ` 
सत्यमेतदद्विजोत्तमाः ॥.:१२ ॥ 

इति भागेवीयाणिं समात्पानि ॥ ५० ॥ 
सप्ततिः परिशिष्टानि समाप्तानि ॥ 


७०घ. गार्गम्याणि 


यह्‌ शी्ष॑क परिशिष्ट के समाप्तिटेख, सुचियों ओौर चरणब्यूह ( तुकी ० ४९.४,९ ) 
मेँ मिलता है; ओर प्रस्तुत परिशिष्ट की गगंसंहिता के साथ धनिष्ट अनुरूपता इनके 
प्रमाण की पृष्टि करती है । अततः यह्‌ कुछ आश्चयंजनक ही है कि परिशिष्टमे कहीं भी 
गग का उल्लेख नहीं है, यद्यपि अन्तिम खण्ड को, जो परिशिष्टकाही सार है, गाग्यं 
प्रणीत बताया गया है । सम्भवतः परिचयात्मक अंश की पाठश्रष्टताही गगंकेनाम के 
दृट जाने का कारण है । पाठ मे अनेक अन्य गम्भीर ्रष्तायें भी हैँ एसा लम्बे प्रक्षिप्त 
अंशो से स्पष्टहै ( तुक०. ७.४ पर टिप्पणी तथा परिचयात्मक अंश मे उल्लिखित १२ 
खण्डोंमेंसेचारको छोड़ देना, । फिरभी इनषद्ुटे अंशोमे सेदो अगले परिशिष्टे 


मिल्ते है । 


१. १-५. परिचय : इस परिरिष्ट का ब्रह्मा ने गौतम को उपदेश दिया था । 
२. २-४. २. वायव्य-वैकृतम्‌ खंडं के शीषक ( बृहत्संहिता के तालीसं अध्याय से 


लिय गये है) । 
३. ३-७. १. सस्य-वै कृतम्‌ । 
७. २-१०. १. वृक्ष-वैकृतम्‌ । 
११. ४-१३. ३. चतुष्पद वैकृतम्‌ । 
१३. ४-१७. २. रक्रध्वजेन्द्रकीला दि-वैकृतम्‌ । 
१७. २-१९. ४. वृष्टि-वेकृतम्‌ । 
१९. ५-२२. ३. अमि-वकृतम्‌ । 
२३. १-१४. विषयसार । 


गार्म्याणि 


७०ख.१.१.ॐ प्रणम्य विष्टरासीनं बरह्माणं कविसत्तमम्‌ । 
` श्रणम्य शिरसा देवं गौतमः पयं पृच्छत ॥ 
२. अद्भुतानि सुरथेष्ठ प्रजानामहिताय बे । ` 
शमनं च तथा तेषां प्ररि विनयेन मे ॥ 


३. तस्यतद्वचनं भुत्वा ब्रह्मा लोकपितामहः । 
अत्रवीत्परमः प्रीतः सर्वोत्पातग्रतिक्रियाम्‌ ॥ 
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७०ख.१.४.गृु त्स यथान्यायं द्वादज्ञाध्यायसंग्रहम्‌ । 
ग्रोच्यमानमशेषं तं वातवेक्रतनोदितम्‌ ॥ 
५. यस्माच वायु्बलव न्च सवीद्थुतोद्धवः 
तस्मात्तमेव प्रथमं प्रवक्ष्यामि यथाविधि ॥ १॥ 
२.१. यान्ति यानान्ययुक्तानि विना वाहैरमैभिस्तथा । 
युक्तानि वा न गच्छन्ति नरेन्द्राणां मह्यम्‌ ॥ 
२, भेयं ्रदङ्गाः पटहा बाधन्ते बाप्यनाहताः । 
 आहताश्च न बाद्यन्ते अचछानिचरखन्ति बा ॥ 
३. अरण्ये तू येनेधाषो यदि श्रयत नाभसः । 
सरीरं व्यथते तत्र यदि वा वेरमनि भरतः ॥ 
४. श्रयन्ते च महाशब्दा गीतगान्धवेनिस्वनाः । 
शरीरं बाध्यते तत्र व्याधिवां सुमहान्भवेत्‌ ॥ 
५, कोषे वा पतते यत्र हस्तादवीं कदाचन । 
पतते युसटं चापि शुषं वा धूयते यदि ॥ २ ॥ 
३.१. गोराङ्गलनां संसर्गा षिकारशन्द्र सयेयोः 
नारीं वा धयते नारी जायते तुमुलं भयम्‌ ॥ 
२. प्रत्याहरन्ति सपन्ति स्तम्भप्रासादपादपाः । 
शयनासनयानानि नियतं चरपतेवेधः ॥ ` 
३. बाति चाकारिको बायुर्धोरः शकरकषणः । 
पातयन्वृक्वेरमानि कल्पान्त इव भीषणः ॥ 
३.४. सप्राहमथ वा पक्षं निबघ्रात्यतिदारुणम्‌ । 
ञयहाद्यदि न वर्षेत धोरं शस्रभयं भवेत्‌ ॥ 
५, वायव्येष्वेव सृपतिवांयुं सप्तभिरचंयेत्‌ । 
द्वाविमाविति तिश्लो हि जप्तन्याः प्रयतहिजः ॥ २॥ 
४.१. बह्वन्न दक्षिणो होमः कतेव्याऽतिप्रयलतः । 
वायव्यामेव शान्तौ च वायोः सवितुरावपेत्‌ ॥ 
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७०ख.४.२.आदावन्ते च मध्ये च तथैवमनुयोजयेत्‌ । 
गुरे दधिणां दद्यादायवीशान्तिपिद्धये ॥ 
२. यमकं जायते पुष्पं फलं वा यमकं यदि । 
कुुदोत्परपञ्रानि एकनारे बहून्यपि ॥ 
४. बहुशीपां द्विषां वा तथान्यप्रसवा अपि । 
यवा बा व्रीहयो वापि स्वामिनो मरणाय ते ॥ 
५. शएकेवरक्षे च संपश्येन्नानात्वं फलपुष्पयोः । 
व्यत्यासमन्यथात्वं वा परचक्रागमो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
६.१. अनूतु फर पृष्पं वा न यथातुं फटन्ति वा । 
. ओषधीवीरुधो वापि जनमारभयं भवेत्‌ ॥ 
२. अथ धान्यविषयीसे अभद्रं चाभि शंसति। ` 
तिला वा समतेलाः स्युः सुरातैला भवन्ति वा ॥ 
६.३. अग्रास्यं कारयेत्पुष्पं फरं वा विदतं नृपः 
धान्यानां वेकृते कषत्रं सह सस्येन दापयेत्‌ ॥ 
४. सौर्यं चरं चष्पफले विते पश्युमेव च । 
क्षेत्रपस्य च भोमं च निषेपेत्सस्यवेक़ृते ॥ 
५. सोयीं शान्तिः प्रयोक्तव्या सौयेमनैर्यथाविधि । 
उच्चा पतन्तमित्य॒ग्भ्यां गम तु परिकीर्तितम ॥ & ॥ 
७.१, भौमेन चानुवाकेन गभेयेत्सस्यवेकृते । | 
सदक्षिणेद्धिजयुक्तः कतारं चाचयेत्ततः ॥ 
२, पुरेषु येषु दृश्यन्ते पादपा देवचोदिताः । 
रुदन्तो वा हसन्तो वा वन्तो वा बहन्रसान्‌ ॥ 
३. अरोगा बा निवाते च शाखा मुशवन्त्यसंभ्रमे । 
फरु पुष्पं तथा वारा दशेयन्तीति हासनम्‌ ॥ 
४, स्वावस्थां दशयन्तः फल पुष्पमनातेवम्‌ । 
शिग्र तत्र भयं घोरं प्रवर्तेत चतुर्विधम्‌ ॥ 
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७०ख.७.५.सर्पान्मत्स्यान्पक्षिणो वा यत्र देवः प्रवर्षति । 
तत्र सस्योपधातः स्याद्भयं वातिप्रवतेते ॥ 
९. सुरासवं तथा धर सर्पिस्तैलं तथा द्धि । 
यत्र वपति पञेन्यः श्रुदरोगस्तत्र जायते ॥ 
७. उटकाताराथ धिष्ण्येषु यदाङ्गारांथ वति । 
तदा व्याधिभयं घोरं तेषु देशेषु निर्दिशेत्‌ ॥ 
८. नाराचाः शक्तयः खड्गाः प्रदीप्यन्ते यदा बहुः । 
तदा शभयं घोरं तेषु देशेषु निदिंशेत्‌ ॥ 
९. पुमान गजो वापि यदा यत्र प्रदीप्यते । 
नश्यन्ति सेवकास्तत्र प्रधानश्च विनङ्क्ष्यति ॥ 
१०. यत्र स्वेच्चेत्यतरक्षः सहसा विषिधान्रसान्‌ । 
पृथक्पृथक्समस्तान्वा तत्प्रवक्ष्यामि रक्षणम्‌ ॥ 
११. धृते मधुनि दुग्धे च धृते दुग्धे तथाम्भसि । 
्षोदरे मधुनि पाणीये धरते चैवापरं पयः ॥ 
१२. यत्रेतच्च महोत्पात वृक्षेषु स्यात्सुदारुणम्‌ । 
सुरासवे मिथोभेदः शोणिते शस्रपातनम्‌ ॥ 
१३. ते प्रधाना बध्यन्ते भक्ते श्ुद्धयमादिशेत्‌ । 
अनृतौ चेत्फलं यत्र पुष्पं वा दृस्यते द्रमे ॥ 
१४. प्रवं स्याद शमे मासि राज्ञस्तत्र विपयेयः 
ष्पे पुष्पं भवेद्यत्र फठे चेव तथा फलम्‌ ॥ 
. १५. पर्णे पणं विजानीयात्तत्र नानापिधं भयम्‌ । 
घरुक्टेन वाससा यत्र चैत्यवृक्षः समावृतः ॥ 
१६. बराह्मणानां भयं घोरं तदा तीव्रं विनिर्दिशेत्‌ । 
रक्तवस्राबृतशान्येः कषत्रियाणां महाभयम्‌ ॥ 
१७. यीत वस्ेस्तु वेश्यानां शराणां कृष्णवाससं; । 
नीकैः सस्योपषाताय भिभरस्तु मृगपक्षिणाम्‌ ॥ 
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७०ख.७.१८.बिवणेँवायवस्तीव्राः परं स्यु्दश्मास्तः । 
देवतानि प्रलपन्ति यस्य राष्ट्र हतन्ति वा ॥ 
१९. उदीक्षन्तेईपुरो वापि तत्र विद्यान्महद्धयम्‌ । 
विहसन्ति निमीरन्ति लिङ्गानि विकृतानि च ॥ 
२०. मासान्तरेण जानीयात्त्र तत्र महद्भयम्‌ । 
यत्र चित्रभुदीक्षेत गायते चेष्टते य॒हुः ॥ 
२१. एतेष्वष्टसु मासेषु राज्ञो सरणमादिशेत्‌ । 
चित्राणि यत्र लिङ्गानि तथैवायतनानि च ॥ 
३२. विकारं दुरयुरत्यथं तत्र षिधान्महा मयम्‌ । 
उत्पातनं तडागनां सरसो वा गिरेस्तथा ॥ 
२३. सुदेशे प्रदीष्यन्ते विद्यात्त्र भयं महत्‌ । 
यत्र वृक्षा अकालीनं दशचनं फलपुष्पयोः ॥ 
२४. क्षीरं स्नेहं सुरां रक्तं मधु तोयं वान्ति बा । 
 शष्यन्त्यरोगाः सहसा शुष्कारुहन्ति वा पुनः ॥ 
२५. उक्तिष्टन्ति निषीदन्ति तत्प्रवक्ष्याभ्यतः परम्‌ ॥ ७ ॥ 
८.१. हसने देहनाशः स्याद्योधा नश्यन्ति शाखया । 
संभ्रमो देशनाश्चाय फी शिखियिक्षयाय च ॥ 
२, बाङानां मरणं ङयाद्वालानां फलपुष्पता । 
स्वराष्टूमेदं ङुरुते फलपुष्पमनातेवम्‌ ॥ 
३. क्षयः क्षीरस्े ज्ञेयः स्नेहे दुभिक्षरक्षणम्‌ । 
वाहनापचयं मघे रक्ते संग्राममादिशेत्‌ ॥ 
४. मधुसरवे भवेद्ययाधिजेलस्रावे न वर्षति । 
अरोगा यदि शुष्यन्ते विद्याद्दुभिक्षरक्षणम्‌ ॥ 
५. भेदः स्वपतितोत्थाने रुदत्स्वनक्षयो भवेत्‌ । 
जर्पने धननाशः स्चाद्गुल्मवष्टीलतास च ॥ ८ ॥ 
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७०ख.९.१.पूजितानां . जलतो सज्ञो रत्यु समादिशेत्‌ । 
आच्छाद्यित्वा तं बृ गन्धमाव्य विभूषयेत्‌ ॥ 
२. भोजनं चात्र विप्राणां मधुसपिः समन्वितम्‌ । 
छरध्वजं च दातव्यं पणैहोमस्तथा परं ॥ 
३. मन्त्रोषधसंयुक्तेभूपरदानमतः परम्‌ । 
वरि चेंवोपहारांध गीतनृत्य समन्ततः ॥ 
४. गन्धमाल्यं च धूपं च दीपं दद्यात्तथव च । 
मक्षभोज्याननपानं च रुद्रस्योपहरेननिशि ॥ 
५. पाकश्च दमे मासि शुक्रस्य वचनं यथा । 
बृहस्पतिस्तथादित्यो ब्रषेते यत्तथेव तत्‌ ॥ ९ ॥ 
१०.१. रोद्री चैवात्र कतेव्या वृक्षाद्‌ थुतषिना्िनी । 
गुरवे दक्षिणां द्यान्निष्कं भूमि च तत्र वे ॥ 


२, अकाल प्रसुवो नायः कारातीताः प्रजास्तथा । 
सम्बद्धयुग्मप्रसवा द्वियुग्मप्रसवा अपि ॥ 


३. अमानुषाणि रुण्डानि संजायन्ते यदा सियाम्‌ । 
अस्यङ्घानि अनङ्खानि हीनाङ्गान्यथ वा पुनः ॥ 
४. चतुष्पत्पक्षिसदशान्यर्धमानुषवन्ति च । 
विनाशस्तस्य देशस्य कुलस्य च विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
५. अप्राप्रवयसो गों द्विचतुष्पत्सियोऽपि वा । 
विध्वस्तं विकृतं चापि प्रजायेत भयाय तत्‌ ॥ १० ॥ 
११.१. तान्याशु परभूमिषु त्यक्तव्यानि छ॒भाधिभिः । 
शान्तिथात्र प्रकतेव्या जाह्मणेव्रह्यवादिभिः ॥ 
२. बडवा हस्तिनी गोवा यदि युग्मं भ्रस्यते । 
विजातं बिकृतं बापि षण्मासेररियते चृषः ॥ 
३. अपत्यानि च युथेम्यस्त्याञ्यानि परभूमिषु । 
स्वामिनो नगरं यूथमन्यथा तु बिनाश्षयेत्‌ ॥ 
२२ 
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७०ख.११.४. वियोनिषु यदा यान्ति मिश्रीभावः प्रजास्वपि । 
खरोष्टृहयमातङ्गाः पक्षिणो वा न साधु तत्‌ ॥ 
५. अकाले वापि मोचन्ते काले बाप्यमदा यदि । 
शिवोष्टरहयमातङ्गाः पक्षिणो वा न साधु तत्‌ ॥ ११॥ 
१२.१. अथानड्धाननड्ाहं धेनुर्न पिबेद्यदि । 
शुनी वा धयते धेनुं शुनी धेनुरथापि वा ॥ 
२. तिर्यम्योनौ मानुषी वा परचक्रागमो मवेत्‌ । 
अमानुषा मानुषाणि जल्पन्ते प्रणिनो यदि ॥ 
३. विचेष्टा बा विरावं वा मासेन प्रियते नृपः । 
चतुष्यत्पक्षियुजगान्मानुषी जनयेदयदि ॥ 
४. तिर्थग्योनो मानुषं वा परवक्रगमो वेत्‌ । 
जङ्गमे स्थावरं जातं स्थावरे बाथ जङ्गमम्‌ ॥ 
५. तस्मिन्योनिविषयांसे परचक्रागमो भवेत्‌ । 
त्यागो विवासो दानं वा दच्वाप्याश्चु श्ुमे भवेत्‌ ॥१२॥ 
१२.१. स्थालीपाकेन यश्व्यं पश्चुना वा पुरोहितः 
प्राजाप्येन मन्त्रेण यजेद्रहनदक्षिणाम्‌ ॥ 
२, याम्या कम प्रयोगस्तु प्रथमं तत्र दश्यते । 
प्राजापत्यां ततः शारि व्राजाथीं कारयेनपः ॥ 
३, आदवन्तं च मध्ये च शन्ताबुक्तस्तु तदणः 
आरोग्यं च लिवं चव देशे तस्मिन्दृपे भवेत्‌ ॥ 
४, यत्राद्थुतानि श्यन्ते विचित्राणि समन्वतः । 
ससमद्रोऽपि देशः स किप्रमेव विनयति ॥ 
५, राजवेश्मसु वेकृत्ये प्रासादध्वजतोरणे । 
ओत्पातिकानि दृश्यन्ते राज्ञस्तत्र महद्भयम्‌ ॥ १२ ॥ 
१४.९१. प्रासादतोरणाद्ालद्वारभासादवेऽमनाम्‌ । 
अकरूमात्पतनं तेषां राजमृत्युकरं स्पृतम्‌ ॥ ` 
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७०यख,१४.२. देवराजश्वजानां च परतनं भङ्ग एवं वा + 


निषेवणं वा करव्यादे 0 अ 
न म्ररष्टवीतरक्मिकःः ॥ १४ ॥ 
१५.१. प्रभ्रष्टग्रहनधूत्रेदिंशः सवाः समाङलाः 
संध्या चोभयथा दीप्ता तत्र विचयान्महद्धयम्‌ ॥ ` 
२, यदि वा दीर्यतेऽकस्माद्भूमिरछिद्री भवेदि । 
प्रकम्पतेऽतिमात्रं वा सर्वेषु च भयाय तत्‌ ॥ 
३, रकः पर गेः पन्थानो न वहन्ति भयान्विता । 
रक्षोरूपाणि दृश्यन्ते न च रक्षा गृहेष्वपि ॥ 
४, संविष्टः पिक्चाचेवीं रक्षोभिवोपि तनिभैः । 
 अचिराच्गरं तत्र जनमारेण मायंते ॥ 
५, ऋतवस्तु विपयस्ता बाह्मण विधर्मिणः । 
नक्षत्राणि वियोगीनि भयमीदकश्रदशोनम्‌ ॥ १५ ॥ 
१६.१. अपूज्या यत्र पूज्यन्ते न पूज्यन्ते च पूजिताः । 
पूजयष्वदाननिष्ठा च भयमीच्कप्रदशेनम्‌ ॥ 
२, नाधीयन्ते न पूज्यन्ते बाह्मणा विभिः सुराः । 
नचेषात्मीयधर्मेषु रतिं ङबैन्त्यधरमतः ॥ 
३. भिन्नाः कौटित्यवहुला गजाः पुरुषवाजिनः । 
कलहे स्युनिरुत्साहाः ससत्याः सस्यवजिताः ॥ 
४, खीलाचारविहीनाश्च मद्यमांसानृत प्रियाः । 
नभ्रपापण्डभूपिष्ठा विनाशे पयुंपस्थिते ॥ 
५. महावर महाशान्ति भोज्यानि सुमहान्ति च । 
` प्राजापत्यं महेन्द्रं च महादेवमथापि वा ॥ १६ ॥ 
१७.१. एेन्दस्थाने त॒ मषनद्री रौद्रे ररी प्रयोजयेत्‌ ॥ 
गवामष्टशतं द्याद्विमेम्यो मनुजाधिपः ॥ 
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७०ख.१७.२. गुर तु शतं निष्कं प्रजास्वेवं शिवं भवेत्‌ 1 
अनारृष्टयातिवृष्टया वा दुर्भिक्षेण मयं भवेत्‌ ॥ 
२, अकारवर्षों रोगाय अतिवृष्टिभेयाय च । 
अनग्र अषतेऽकस्माद्रे्यतं गनितं तथा ॥ . ` 
४. अनप्रे वापि निधातः पतितो राजमर्यवे । 
तीष्णं च वषैत्यनृतो उतुष्वेव न वषेति ॥ 
५, यदा चोष्णे भवेच्छीतं शीते चोष्णं तथेव च । 
दष्टो भावस्तु विकृतो न यथत्‌ स्वरूपकः ॥ 
६. अनारोग्यं भवेच्चेव प्रजानामिति निदिशेत्‌ ॥ १७४ 
१८.१. सप्तरात्रं यदा वर्षतप्रबद्धं पाकशासनः । 
अनृतौ तस्य देशस्य प्रधानस्य वधो ध्रुवम्‌ ॥ 
२. शोणितं वर्षते यत्र तत्र शस्रमयं मवेत्‌ । 
मज़ास्थिस्नेह मांसं वा जनमारीभयं भवेत्‌ ॥ 
२. अङ्गारपासुष््टेस्तु नगरं तद्विनश्यति । 
फलं पुष्पं शमीधान्यं हिरण्यं वा भयाय तत्‌ ॥ 
४, जन्तवो दीन विकृताः फएलालोऽपि विनाशनः । 
छिद्रावताः प्वङ्गाश्च सस्यानामतिवधेनम्‌ ॥ 
५. अनभ्रेवा दिवारात्रौ श्रेतमिनद्रायुधं भवेत्‌ । 
पूेपश्चादुत्तरे वा दक्षिणे वापि दश्यते ॥ 
६. स॒समृद्रमपि स्थानं दुभिक्षेण बिनहयति ॥ १८ ॥ 
१९.१. यद्यनभ्रेऽपि विमठे स्यंाया न दृश्यते । 
न निरभ्रे प्रतीपा वा तत्र देश्लभयं भवेत्‌ ॥ 
२. ष्यन्द्रयाथुपजेन्या यष्टव्या वरवैकृते । 
अन्नानि सहिरण्यानि धान्यं गावश्च दक्षिणाः ॥. 
३. वैश्वदेवी च कव्या सर्बाद्चतविनाशचिनी । 
शुरषे च हयः खेतः सवेलक्षणलक्षितः ॥ 
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७०ख.१९.४. शतं निष्कं सुवणस्य दातव्यं वा गवां शतसः। 
५. अथातोऽगिवेकृतमध्यायं व्याख्यास्यामो यथोवाच 
भगवाञ्छक्रः ॥ 
६, अनिन्धनोऽपिदीप्येत यत्र तुणंमधस्वनः। 
न दीप्यते सेन्धनों वा सर्त पीडयेन्त पम्‌ ॥ 
७. प्रज्यलेदधि मांसं वा तथा दूबौपि क्रचन । 
अभि पिना यदा शुष्कं नियतं चृपतेवंघः ॥ १९ ॥ 
२०.९१. प्रासादं तोरणं दरं प्राकारं कारयपं ग्रहम्‌ । 
शयनासनयानं च ध्वजं छत्रं सचामरम्‌ ॥ 
२. अनमिन। यदि दहद्विद्यता वापि निदेहेत्‌ । 
सप्ताहाभ्यन्तरे तत्र नियतं नृपतेवधः ॥ 
२३. अनिशायां तमांसि स्युयेदि वा पांसवो रजः । 
धूमाश्वानभिजा यत्र तत्र विद्यान्महद्धयम्‌ ॥ 
४, रात्रौ दिवा चानम्रे वा यदि उवाला प्रदृश्यते । 
गर्हितं ज्योतिषां चेव दर्चनं वा भेनिशि ॥ 
५. पुराणं चैव पतनं ज्वलतां च मुहुमुहुः । 
दृश्यतेऽन्यच्च सहसा तत्राप्यप्निमयं वदेत्‌ ॥ २० ॥ 
२१.१. प्रासादादिषु चस्येषु याद्‌ धुमा पिनाग्मिना । 
भवत्यग्निरधमो वा तथेवातिभयावहः ॥ 
२. ज्वलन्ति यदि शस्त्राणि विनमन्त्यु्नमन्ति वा । 
कोशेभ्यो वापि नियन्ति संग्रामस्तुुलो भवेत्‌ ॥ 
३, प्रदीप्यन्ते च सहसा चतुष्पत्पक्षिमानुषाः । 
ृक्षावा पर्वता वापि तत्र विचयान्महद्धयम्‌ ॥ 
४, शयनासनयनेषु केशप्रावरणेषु च । ` 
, दर्यतेऽतीव सहसा त॒त्राप्यग्निमयं भवेत्‌ ॥ 
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७७०ख.२१.५. गजेन्त्यायुधश्स्त्राणि विनमन्त्यनंमन्ति वा । 
धनुना सह वा बाणाः संग्रामस्तुुखो मवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
२२.१. समिद्धिः क्षीरवक्षाणां सषपस्तु धृतेन च । 
होतव्योऽग्निः स्वकेमेन्त्रः सुवणं चात्र दकिणा ॥ 
२. पायरु सर्पिषा मिश्र दिजातीन्भोजयेत्ततः 
तेभ्य एव यथाज्ञक्त्या दक्षिणां दापयेन््रपः ॥ 
३. अभ्निभृम्यामिति त्रिभिराग्नेय तत्र कारयेत्‌ । 
गुरो दक्षिणां ददयान्निष्कमश्वं च सन्दरम्‌ ॥ २२ ॥ 
२२.१. गार्ग्येणोक्तं प्रवक्ष्यामि कृत्स्नयुत्पातरक्षणम्‌ । 
भूमिकम्पो मवेचत्र देवताप्रतिमा . हसेत्‌ ॥ 
२. देवता भ्रमते यत्र मृत्यस्तत्र षिनिदिंशेत्‌ । 
गजेन वापि दूयानायुपसगेस्तु जायते ॥ ` 
३. प्रतिस्ोतवहा नद्यो भवन्ति च कथं चन । 
षटिभमासेविजानीयात्परचक्रामिमशेनम्‌ । 
४. अकालजं फट पुष्पं शौतोष्णत्वमकारजम्‌ । 
अन्यं स्वामिनमिच्छन्ति न्यश्वाकालसंभवाः । . 
५. अचलं च चं यत्र चरं वाप्यचलं भवेत्‌ । ` 
` राजा विनश्यते तत्र देश्लो वापि विनश्यति ॥ 
६. दिवा तारा यत्र पद्येच्छेतः पकष्यथ वा भवेत्‌ । ` ` 
रात्रौ चेनद्रायुधं प्येदेशभंगं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
७, शशकं जम्बुकं वापि घकरं हरिणं तथा । 
` स्थानमध्ये यदा प््येच्छन्यं मवति नियम्‌ ॥ 
८. अरण्यमूराजातीयाः स्वयं यान्ति नृषारयम्‌ । 
तत्स्थानं त॒ भवेच्छरन्यं भग्रप्राकारतोरणम्‌ ॥ 
९. प्राकारवेऽमभिद्रीषु तोरणे गोुलेऽपिवा । 
अभूनि यत्र दृस्यन्ते तत्र वं कस्य किं फलम्‌ ॥ 
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७०ख.२३२.१०.कालनष्टपथं सीमां तेणवष्टीसमाङलम्‌ । 
स देशो मातु्क्तो मृगाणां गोचरो भवेत्‌ ॥ 
११. प्रत्यादित्यं यदा पद्येत्पुरे देवरेऽपि वा । 
अपि शक्रसमो राजा अनब्दमध्ये विनश्यति ॥ 
१२. वापीकरूपतडागेषु नद्यां वा तरते शिला । 
राजभङ्गं भवेस्चेव चोरव्याधिभयं तथा ॥ 
१३. राजगामिपुपुष्पेषु वस्तरेष्वाभरणेषु च । 
अनश्रिना यदि दहेत्परिषं ततर वै ध्रुवम ॥ 
१४. तत्पातपरिप्यक्त कदाचिदपि बुधस्योदयं भवति । 
दहनं पवनजक मरणरोगरधक्षयाय बुद्विवाकरोति बुधः ॥ 
१५. तत्र कु्यान्महाशान्तिमग्तां विश्वषभेजीम्‌ ॥ छ ॥ 
| इति गाग्याणि समाप्तानि ॥ छ ॥ 


„~ ५. 


७०ग्‌, बारेस्पत्यानि 


यद्यपि पाण्डुलिपिकारने इसे एक ही इकाई माना है, तथापि इसके वस्तुतः तीन 
स्पष्ट भाग हँ । प्रथमतः, २२.१२६. ३, अथिवणं लक्षणम्‌, एक स्वतंत्र अंश है मौर इस 
कारण इसे २१ वीं ओर ररेवीं परिरिष्रकाही अंश मामना चाहिये। यर्हां सम्भवतः 
इसे इसलिये सम्मिल्ति कर ल्या गया है क्योकि इसमे ब्रहस्पति ओर गौतम का 
संवाद है । द्ितीयतः, यह गार्ग्याणि का ही दुष्त पाठ है :- 
२६. ४-२९. २. मृगपश्षयादि वैकृतम्‌ । 
२९ ३-३१. ७. लिङ्घवकृतम्‌ । 

तृतीयतः, ३२. १-३६ वास्तविक बाहस्पत्यानि है, जिते गार््याणि के बारह खण्डों 
का सार माना गयादहै। 


बाहस्पत्यानि 


७०ग.२२.१. ॐ आसीनं तु हिमवति ब्रहस्पति सुखावहम्‌ । 
गोतमः परिपृच्छति भिनयास्संक्ितत्रतः 
२. कथमगनिः परीक्ष्योऽयं मन्त्रकमणि शोभनः । 
स्वरूपं ज्ञापय त्वं हि य॒भाद्युभनिगोधने ॥ २२ ॥ 
२३.१. बृहस्पतिः प्रत्याहतं गौतमम्‌ ॥ 
श्वेतः सुगन्धिः पञ्मभै नधूमो दुन्दुभिस्वनः । 
असक्तोऽगुटितशिखः लिग्धोच्थायी प्रदक्षिणः ॥ 
२. हूयमानः प्रदीपः स्यादीप्रतेजाः सुखप्रदः । 
शान्तिकमणि यत्राभरिनियतं सिद्धिलक्षणम्‌ ॥ 
३. स्वस्तिकावधमाना च श्रीवत्सा च प्रदक्षिणा । 
उ्वालारूपेण दयेत सा वे श्रीः सव॑ तोपुखी ॥ 
४. यदाहोत्रा प्रसन्नेन हृयमानो यथा शिखी । ` 
घोपयुत्यादयन्लिग्धं कस्याणं तद्विनिदिशेत्‌ ॥ 
५, दीप्तश्च रलसंकाशः कषेमो दन्दुभिवद्भनः । 
धूमः प्रशस्तो भवति स्वाथसिद्धिकरो चणम्‌ ॥ २३ ॥ 


परिशिष्ठ ऽनग. 


७० ग्‌.२४.१. किग्धवोषोऽस्यधूमश्च गोरवणों महान्भवेत । 
पिण्डिताचिवेपुष्मान्वा पावकः सिद्धिकारकः ॥ 
२. यदात्वभ्निः स्व॑दिक्था ज्वाागरः स्पृशते हविः । 
तदास्य नृपतिः शीघं पररा च मदंति ॥ 
३. तिष्ठन्तं स्थावरं ख्िग्धं श्रुयते यत्र गीतकम्‌ । 
वाचः प्रसन्ना होमेषु मङ्गल्याश्चैव सिद्धये ॥ 
४. कोकिलस्य मयुरस्य भासस्य कुरलस्य च । 
होमेषु श्रवणं चेव प्रादक्षिण्यं च शस्यते ॥ 
५, श्॒तपत्रा रुदन्ती च चाषस्य नन्दनं तथा । 
रम्भणं चैव धेनूनां हयनेषु प्रशस्यते ॥ २४ ॥ 
२५.१. प्वैदूयनिकाश्चा वादित्राणां च निस्वनाः । 
गावः सवणवत्साश्च दश होमे प्रशस्यते ॥ 
२, विकासिपञ्मसदशः प्रसत्राचिहुताशनः 
सुसमानाभिरचाभिः खिग्धाभिरनुपू वः ॥ 
३. गम्भीरं नदते यत्र तदश्यं सिद्धिरक्षम्‌ । 
अक्षतान्फलपुष्पाणि वधेमानमपां घटम्‌ ॥ 
४. द्ष्ट्वा यदि वा श्रुत्वा कमेसिदि समादिशेत्‌ । 
पीटछलभ्वजनिभा ज्वाला वारणसंनिभाः ॥ 
५. प्रशस्ता उज्ज्वलाश्व वअङ्ण्डल संनिभाः । 
प्रदक्षिणगतिः श्रीमानशिः कतमेनोहरः। 
यस्य स्यादिजयं ढूयास्किप्रं नरपतेधर॒वम्‌ ॥ २५ ॥ 
२६.१. भूम्यां मेधामिष्ृष्टानां मधुपायससपिषाम्‌ । 
कृष्णवत्मौं सुगन्धिः स्याज्जयं क्षितिपते देत्‌ ॥ 
२. शङ्कस्वस्तिकरूपाणि चक्ररूपं तथा गदा । 
शिरो माला च दृश्येत तद्रे विजयलक्षणम्‌ ॥ 


३७ - परिशिष्टं न्ग. 


७०ग,२६.३. धृतवणे निभस्त्वप्निः खिग्धधोषो महास्वनः । . `` ` 
चित्रभायुः प्रसनी वा नियतं सिद्धिरक्षणम्‌ ॥ 
४..मृगपक्षिण आरण्याः प्रविक्षन्ति यदा पुरम्‌ । 
ग्राम्या वा त्यक्त्वा नगरमरण्यं यान्ति निभेयाः ॥ 
५. दिवा रात्रिचरा वापि रत्रौ वापि दिवाचराः 
दिवा वा पुरमध्यस्था घोरं बाश्यन्ति निर्भयाः ॥ २६ ॥ 
२७.१. राजदारे परदारे शिवा वाप्यञ्युभं वदेत्‌ । ` 
त्यक्त्वारण्यं च तिष्ठन्ति नगरं मृगपक्षिणः ॥ 
२. आषाटे श्रवणे वापि शल्यं भवति तत्पुरम्‌ । . ` 
त्यक्तया सिंहाः स हरिणा मूषिकं छकरं रुरुम्‌ ॥ 
३. दृष्टा प्रविष्टान्नगग शून्यं भवति तत्पुरम्‌ । 
अभिवाचं वदन्ते च परव्या मृगपक्षिणः ॥ 
४, श्येना गृध्रा वकाः काकाः सर्वे मण्डलचारिणः 
वाश्न्ते भेरवं तदप्याद्यु विनश्यति ॥ 
५, निक्ञायां बहवः श्वानो रोरुवन्ति यदा.तु ते । 
हन्यमाना न गच्छन्ति तत्र वासो न रोचते ॥ 
६, प्रासादध्वजश्चालसु भ्राकारद्यारतोरणैः। 
गद मग्र्यभासानां पिण्डान्दषटर पुरं स्येत्‌ ॥ ` 
७, पूरवमुखश्च संध्यायामप्रशान्तस्वरो मृगः । ` 
प्रामीणघातं शंशोत्स ग्रामण्यप्रतिचारतः ॥ 
८. ग्रामद्वारे च वाश्येत वनादागत्य जम्बुकः । 
तीकष्णस्वरेण महता दिष्टो ग्रामवधो हि सः ॥ 
९, यद्याति वेम कपोतः प्रविदचेत विशेषतः 
राजवेर्मन्युलूको' वा तच्याज्यमचिराद्ग्रहम्‌ ॥ 
१०. अकस्माद्वेहमप्राकारे प्रासादे तोरणे ध्वजे । 
पतन्ति बहबो ग्रघराः काकोलूका बकः सह ॥ २७ ॥ 


. परिशिष्ट ऽन्ग. 


७०ग.२८,१. अथाप्येतेषु स्थानेषु मधु संजायते यदा । 


नलिनी चेव बर्मीकः षण्मासं्रियते नृपः ॥ 
२. मगः पञ्युवा पक्षी वा षछूकरो वापि वार्यते । 
यदि चोत्थाय शृणुते स मतुष्यो विनश्यति ॥ 
३. काकमूपिकमाजीराञ्ख्वपतंगान्भयावहान्‌ । 
अतीव बहुशो दृटा दुरभिक्षेण क्षथ देत्‌ ॥ 
४. श्वानः शिवाभिवांश्यन्तो म्रमन्तः पुरमध्यतः । 
अस्थीनि वा मृतादीनां जनमारभयंकराः ॥ 
५. कष्टं वा यदिवा भङ्ग ग्रहीत्वा जचुनकः स्वयम्‌ । 
गराममष्येन धावन्स्यात्तथेवाहुरमहद्धवम्‌ ॥ २८ ॥ 
२९.१. पुरोदहितस्तु कुवीत कायोतीं शान्तिगुत्तमाम्‌ । 
देवाः कयोत इति च घक्तं तत्र समादिशेत्‌ ॥ 
२. आवापे व्यतिषङ्के च उपरिष्टाच्च हूयते । 
कामिकां दक्षिणां दच्याद्गुरवां येन तुष्यति ॥ 
३. देवताचाः प्रनृत्यन्ति दीप्यन्ति प्रज्वरन्ति बा। 
 उद्टिजन्ति रुदन्ते वा भ्रस्विधन्ते हसन्ति वा ॥ 
४, उत्तिष्ठन्ति निषीदन्ति प्रधावन्ति पिवन्ति वा ॥ 
एजन्ति विक्षिषन्ते वा गात्रप्रहरणध्वजान्‌ ॥ 
५. अवादूुखा वदन्ते वा स्थानात्स्थानं व्रजन्ति वा । 
वपन्ते बाग्निमुदकं स्नेहं रक्तं पयो वसाम्‌ ॥ २९ ॥ 
०.१. जदपन्ति वा निश्वसन्ति विवेष्टन्ते रुदन्ति वा । 
चित्रं संवीक्ष्यते यत्र गात्रैवीपि विचेष्टितैः ॥ 
२. यत्रैते संप्रद्यन्ते विकाराः सहसोष्थिताः। 
लिङ्कायतनचेत्येषु तत्र वासो न रोचते ॥ 
३. राज्ञो वा व्यसनं तत्र स या देशः प्रलीयते । 
च्छ खपरणर्वापि किंचिकतत्रामिशषस्यते ॥ 


३9७ 


(1.1 परिशिष्ट ऽग. 


७० ग.३०.४. देवतायतनेवापि प्रयाताः सुमहोत्सवः । 
जपहोमश्च फल्पन्ता सीदतां च समे पथि ॥ 
५. समे पातमकस्माच्च उदासीनां तथेव च । 
दश्यते तद्विनाश्ञाय राज्ञो जनपदस्य वा ॥ ३० ॥ 
२१.९१. यत्र प्रस्थानि भूतानि लिङ्धस्यायतनानि च । 
तत्र शाम्यन्ति घोराणि जपहोमश्च कल्पते ॥ 
२. प्रासादः पुण्डरीकं वा विक्र्येत पतेत वा । 
वातव त्रहतो व्रःपि पुरपुख्ये भयं भवेत्‌ ॥ 
३. पितामहस्य धर्मेषु यन्निमित्तं द्विजेषु तत्‌ । 
अश्वक्रान्ताग्नियानेषु तानि पुरोहिते ॥ 
४. पञूनां रुद्रजं ज्ञेयं नृपाणां लोकपारजम्‌ । 
ज्ञेयं माण्डलिकानां च यत्तत्स्कन्दविशाखयोः ॥ 
५. लोकिकं वैष्णवं जञेयं येशदेवं च सेद । 
सेनापतो गणेशानां गान्धर्वं सचिवेषु च ॥ 
६. देवप्रेष्यं नूपप्रष्ये देवस्रीणां सृपस्िाम्‌ । 
कांरयपं यन्त्रप्रासादे वास्तोष्पत्यं पुरे स्थितम्‌ ॥ 
७. कुमारीषु कुमारीजं इमारेषु इमारजम्‌ । 
यक्षराक्षसनागे्च यथोक्तैः पानकमे च 
यथोक्तः पानकमं चेति ॥ २१ ॥ 
३२.१. अथातः सवेसबेसमुच्चयः एकमध्यायं व्याख्यास्याश्ने 
यथोवाच भगवान्बरृहस्पतिः ॥ 
२. यद्‌द्रादशभिरध्याये््या ख्यानं परिकीर्तितम्‌ । 
तत्समासेन भूयोऽपि शृणु पययमागतम्‌ ॥ 
२. पराजितो राहुनिपीडितमण्डलो 
|  ,; विवणैः संध्याविकृतो निःप्रभो यदा। 


. परिशिष्ट ७० ग. २४६. 


अस्तमनं याति दिवाकरः 
तदाश्चु विदयात्सुत्रह्मजनक्षयम्‌ ॥ 
७०ग,३२.४. ग्रहीतो राहुणा सारधभत्तष्ठति दिवाकरः । 
तदा धर्मफलं क्षीणं कलिमाविश्चते प्रजा ॥ 
५. अभक्तो राहुणा सार््तष्ठति यदा शी । 
तंदा धर्मफलं क्षीणं कलिमाविष्षते प्रजा ॥ 
६. अयुक्तो राहुणा सा्मस्तं गच्छति चन्द्रमाः 
तदा ततो भयं विद्यान्मूत्य॒माविश्ते प्रजा ॥ 
७. अवाद्यमानाः पटहाः प्रवदन्ति युहुमहः । 
शस्त्राणि वाहनानि च उ्वलन्त्यनचुभदारुणम्‌ ॥ 
८, वातग्रकोपो रजसानुषिद्धा 
दिशश्च संध्या च घनाुयाता । 
द्रक्षान्ति सध्या यादे पश्चवणों 
भयांनि रज्ञः प्रतिवेदयन्ति ॥ 
९. अनम्र स्तनते यत्र नभोगुल्म गुरमायते । 
कषिप्रं विद्रवते राष्ट दशवषाणि पञ्च च॥ 
१०. अनम्र पतते विद्यदशेयेद्राषनोत्थिताम्‌ । 
अनम्र वापि निषातिः पतितोराजमृत्यवे ॥ 
११. यद्यहनि वातेषु महेन्द्र रेखा 
. महेन्द्रचापः समुदेति रात्रो । 
तदा भयं पाथिवमण्डलानां 
वदन्ति शास्राथविदो दिजेन्द्राः ॥ 
१२. निकस्कयुक्तो निशि सेन्द्रचापो 
विवधमानः सदेति रात्रौ । 
विीयमाणा पतते तथोल्का 
तदा भयं पाथिव मण्डलानाम्‌ ॥ 
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७०ग.३२.१२.युश्न्ति नागा रुधिरं करे 
लोमानि दीप्यन्ति तुरंगमाणाम्‌ । 
दीप्यन्ति खडगानि च खेचराणि 
चिह्वानि राज्ञः प्रतिबेदयन्ति ॥ 
१४. गिरिवरपतनं स्वभूमिचालः 
प्रतिमयता च तथेव मानुषाणाम्‌ । 
विकृतजननपुक्तियुग्रवाचा 
महति भये मृगपक्षिणो बदन्ति ॥ 
१५, छत्रे गृहे वासरथे ध्वजे च 
धमः सथुत्तिष्ठति यस्य चाग्निः । 
स पाथिवः क्षीणमनुष्यकोन्ञः 
प्रा्योति ना्चं च जनक्षयं च ॥ 
१६. महोभिः स्वेषिततेजैलोषेनेवः 
स्वकुलाच हरन्ति वृक्षा | 
यदि प्रतिस्लोतवहास्तदा स्युर्वि- 
, नाश्ञना देश्चपरा चपस्य ॥ 
१७, यदा तु घति च दिवाकरप्रभाः 
स्थरेणुभि्वांपि विधूमसंभ्रमाः । 
न तस्य वासं विषये वदन्ति 
आहुगेणानां च विवरद्धिनाशः ॥ 
१८, हुताञ्चनस्य ज्वलनं निरेधं 
तथा न चेव चेव ज्वरुते च सेभ्मा । 
भयानि राज्ञः प्रतिवेदयन्ति ॥ 
१९. श्िरोचयानां च रशिलानिषातः 
4: पुरदुमाणां च विषाणपातः । 
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` चैत्यद्ुमाणां च तथैव पातो ; ` ` ` ` 
भयानि राज्ञः प्रतिवेदयन्ति ॥ 
७० ग्‌. २,२०.अचाल्यवत्साः परगोपुरेषुः , 
भ्रमन्ति गावः कृतरोद्रशब्दाः 
मणाटबद्धाश्च गजा भवन्ति 
भयानि राज्ञः प्रतिषेदयन्ति ॥ 
२९१. प्रासादगोपुरयखाश्च पतन्ति यत्र 
इन्द्रभ्वजोत्थितवनस्पतिवाजिनां च । 
तेषां वदन्ति पचनानि सुखावहोनि 
सोम्यादि संप्रभयता च तथादिश्न्ति ॥ 
२२. ऊध्वं विलोकय नगरं प्रतिसंनिषिष्टाः 
| घर्योदये खलु रदन्ति शिवातिरोद्रम्‌ । 
गरध्ाश्च मण्डलसयुत्पतिता भ्रमन्ति 1 
्राप्नं भयं जनपदस्य समादिश्चन्ति ॥ 
२३. दण्डाशनिः पतति यत्र सविस्फुलिङ्गा 
भूः कम्पते दिनकरस्य भवेत्प्रशचान्तिः । 
चन्द्रे च यत्र विकृतं च भवेदशान्तं 
मासात्समुद्धवति तत्र भयोऽतिषोरः ॥ 
२४. चैत्यद्रमाणां रुधिरप्रकोपाः 
कबन्धयानानि भवन्ति यत्र । 
संध्यासुरक्षोऽधिपतेजनानां 
प्रभूति राज्ञोऽतिभये भवन्ति ॥ 
२५. वृष्टियेदा वषेति रेनुवपषस्त- 
 तोपरिषटाद्गरितालवरष्॑‌ । 
ततः परं वर्षति शेरबर्षं 
तदा बलं नह्यति पार्थिवस्य ॥ 
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७०्‌,२२.२६.आरण्यो ग्रामवासी ्रगश्च्कनिगणो ग्रामवासी वनान्ते 
ग्रध्ाणां संनिपातो नरपतिभवने गोपुरे वा पुरे बा । 
यत्र स्यान्मादुषीणां खरकरमभयुखनेकरूपा प्रघतिस्त- 
त्स्थाने जीवितार्थी स्थितिमति कुरुते नेव पातेः प्रदे ॥ 

२७. प्रयान्ति देवाः सहसायतस्था 

वनानि वा, यत्र पतन्ति भूमौ । 
स्थानानि शरुच्यन्ति नदन्ति केचित्‌ 
तथा परं शोणितजग्धगात्राः ॥ 

२८. उत्पात संपेरत्युमरैःक्षात्रहानिः प्रजायते । 
लोकानां पीडनं चैव रोगचोराभिसंभवम्‌ ॥ 

२९. अश्रीनां संप्रदोषाः प्रतिभयजनना दीप्यमाना दिशश्च 
मध्याहव चान्तरिक्षे ्रहगणखचिता ग्रधरसंयैः प्रकीर्णा; । 
निषातेः पांसवः सततमलिनता भृप्रचारुश धोरो 
देवानां चाश्रुपातो नृपतिभयकरा राष्टनाश्चाय चेते ॥ 

३०. शिवोदये यत्र दिवाकरस्य 

उवालाधिच्य ऊर्वुखी प्ररोदिति । 
समाघृता वायसग्रघरसंयेस्तदा 
भयं बेदविदो वदन्ति ॥ 
३१. रुदन्ति नागास्तु विरुक्तदस्ता 
विशुक्तदन्तास्तुरगा रदन्ति । 
रुदन्ति नार्यश्च समागमे च 
तदा मयं स्या्छरुतिलिङ्गमुलम्‌ ॥ 
३२, यदा तु वस्राणि वरद्ुमाणां 
प्रकाश वृष्ट्या निपतन्ति मूध्नि । 
समीक्ष्य पात च यथाथ 
भयाय राष्टस्य नुपस्य विध्यात्‌ ॥ 
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७०ग.३२.३ ३.शकटा्यानि यानानि यदायुक्तानि संचलेत्‌ । 

तदा जनपदे विद्यान्महाभयसुपस्थितम्‌ ॥ 

३४. यथैव नित्यं दश्यन्ते तथेव सञ्दाहरेत । 
न तस्यातिक्रमः कथिदकृते शान्तिकमेणि ॥ 

२५. क्षयो जनपदस्त्रीणां विद्याद्जपरोहिते । 
जपं होमं च शान्तिं च उत्पातेषु प्रयोजयेत्‌ ॥ 

३६. विशेषेणामतां ऊुयोदघ्रहस्पतिवचो यथा । 
होमं रक्षमितं कृयोज्ञयेद्वा बेदसंहितां ॥ 
दानानि तु हिरण्यानि शान्तिकमेणि योजयेत्‌ ॥ 
शान्तिकर्मणि योजयेदिति ॥ ३२ ॥ 
बाैस्पत्याद्तानि समाप्तानि ॥ 


२३ 


३५३ 


७१, ओदानसाद्भतानि 


१-२. ४. परिचय : उशना ने इसका नारद को उपदेश्च दिया था । 
५-३. ४. ऋतु-विपर्यासि । 
५-४. १. जब पशु मनुष्यों की भाति बोलने लगते है । 
२-५. जब स्थावर भी जङ्गम हो जाते या बोलने लगते ह । 

१-८. १. योनिन्यतिकरः 1 
३-९. ३. असामान्य वर्षा । 

८. २; ९. ४-५. अनश्चिज्वलनम्‌ । 

१०. १-११. ५. वृक्ष-लक्षण--विशोषतः चैत्यवृक्ष के । 

१२. १-४. देवकार्य के लिये शकुन-विचार । 

१२. ५-१४. ३. विभिन्न प्रकार के जलाशयो से सम्बद्ध शकुन । यहां १३.१४. दोक 

स्पष्टतः अप्रासंगिक हैँ । 

१४. ४-५. आयुधो से शकून विचार । 

१५. १-२. बिना ऋतु के पष्पित ओर फलित होने वारे वृक्षों से शकुन विचार । 
-१५.३. जब देवालय, प्रासाद ओर दुग मेँ अभिकाण्ड या विस्फोट होता है । 

१५. ४-८. संगीत लक्षण । 

१५. ९-१७ विविध लक्षम्‌ । 

१६. १-१८. ३. विभिन्न वर्गो या व्यक्तियों को शकुनो से प्रभावित मानने के सम्बन्ध 

मे विभिन्न नियम । यहां १६.३-४ इकोक अप्रासंगिक हैं । 

१८. ४-१९. ५. विविध शकुन । 

१९. ६-७. शकुन विचार सम्बन्धी नियम । 

१९. ८-९. शान्ति कमं । 
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ओशनसाद्भुतानि 


७१.१.९१. पप्रच्छोशनसं काव्यं नारदः पर्यवस्थितः । 
दिव्याधवान्तरिक्षां् उत्पातान्पा्थिवांस्तथा ॥ 
२. ऋतूनां च विपयासे तथेव मृगपक्षिणाम्‌ । 
अमोदुषाणां व्याहारे स्थावराणां व्यतिक्रमे ॥ 
३. योनिव्यतिकरे चैव मांसश्चोणितवर्षणे । 
अनग्रिज्वलने चेव तथा यानानुसर्षणे ॥ 


परिशिष्ट ५१ 


७१.१.४. शखप्रज्यलने चेव चैत्यशुष्कषिरोहणे । 
लिङ्गायतन चित्राणां रोदने गजेनें तथा ॥ 
५. उदपानतडागानां ज्वलने गर्जनेऽपि वा । 
मत्स्यसषेद्विजातीनां रसानां च प्रवर्षणे ॥ १ ॥ 
२.१. आयुधानां प्रज्यलने गजेने च विष्ेषतः । 
पुष्ये फले च बृक्षाणामकारठे च विरोहणे ॥ 
२, प्रासादःद्ि षिमानानां प्राकाराणां च कम्पने । 
गीतवादित्ररष्दाश्च यत्र स्युरनिमित्ततः ॥ 
३. ये चान्ये केचिदुत्पाता जायन्ते विकृतात्मकाः ॥ 
तेषां एकं च काठ च तच्वेनाचक्ष्व भागव ॥ 
४. स तस्मै पृच्छते सम्यडनारदायो्चनाः कवि; । 
त्रिविधानप्यथोत्पतान्व्यार्यातुमुपचक्रमे ॥ 
५. यद्‌! ज्षीते भवद्युष्णपुष्णे स्ीतमतीव च । 
नवमासात्परं विद्याततेषु देशेषु बे भयम्‌ ॥ २ ॥ 
३.१. यत्रानृतौ प्रबदरेन च्यादूध्वं प्रवैति । 
तस्मिन्देशे प्रधानस्य पुरुषस्य वधो भवेत्‌ ॥ 
२. कोकिरा्च मयूरा धथकाके मदभागिनः । 
संस्म वापि गच्छेयुधियाजानपदं भयम्‌ ॥ 
३. रुरवश्वैव रोद्राश्च प्षता हरिणास्तया । 
येषु देशेषु श्यन्ते तानरण्याय निर्दिशेत्‌ ॥ 
४, प्रधानाशचैव वध्यन्ते पक्षे सप्तदशे तथा । 
तस्मिञ्जनपदे चेव महदुत्पद्यते भयम्‌ ॥ 
५. गायोऽश्वाः कुञ्जराः धानः खरोट वानरोराः । 
नङकलाः पक्षिणो व्यालाः घूकरा सहिषा मृगाः ॥ ३ ॥ 
४.१, सचान्येतानि जपन्ति येषु देशेषु मादुषम्‌ । 
तेषु देशेषु राजा तु षषे मासि विनश्यति ॥ 


३५४ 
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७१,४.२, उत्याता विकृतात्मानो दृश्यन्ते यत्र तत्र वें । 
देशे भवति शीघ्रं हिषण्मासाद्धपमुत्तमम्‌ ॥ 
२. आसनं शयनं यान यदा यत्र प्रसपंति । 
विपक्षात्त्र तत्स्वामी भयं प्रामोति दारुणम्‌ ॥ 
४. धान्यकोष्टायुधागाराः पाषाणः कूषपर्वताः । 
एतानि यत्र सपन्ति बितानि वदन्ति च ॥ 
५, बहु वा जायते तीव्रं तस्मिन्देशे भयं महत्‌ । 
त्रीन्मासान्परकाठे त॒ शेषे सोम्यातिकं फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
५.१. देशे वा यदि वा ग्रामे योनिन्यतिकरो भवेत्‌ । 
तत्र संवत्सरादध्वं महदुत्पद्यते भयम्‌ ॥ 
२. गौरर्वं वडवा वापि यस्मिन्देशे प्रयते । 
अभ्यन्तरेण तद्वषोद्राज्ञो मरणमादिशेत्‌ ॥ 
३. मानुषी जनथे्यत्र दणादान्विधान्पश्चन्‌ । 
षण्मासोत्थं भयं तीव्रं तत्र तूत्य्यते महत्‌ ॥ 
४, प्रचक्रागमं चेव निदिंशेदिह शास्त्रवित्‌ । 
सं्रामाध्रात्र विपुरा जायन्ते बिङृतात्मकाः ॥ 
५. सपं वा पक्षिणं वापि जनयेद्यत्र मायुषी । 
प्रचलस्तस्य देशस्य षण्मासात्तु परं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
६.१. उष्धं बा या प्रसूयेत वानरं वापि मानुषी । 
अन्यद्वा जङ्घमं किचित्स्थावरं वापि किंचन ॥ 
२. रोगेण शस्रपातेन दुर्भक्षेण च पीडितः । 
स देश्चो व्यथते शीघ्र राजा तत्र विनश्यति ॥ 
३. अमानुषी सायुषं वा मानुषी वाप्यमानुषम्‌ । 
परषयते तु जानीयात्परचक्रागमं ध्रवम्‌ ॥ 
४. चतुरक्षं दि श्चौषं वा गत्रेन्युनाधिकेस्तथा । 
व्यञ्जनो पसंपन्नं मानुषी या प्रह्ये ॥ 
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७१.६.५. द्विसंबत्सरपयन्ताद्राजा तत्र विनद्यति । 
उष्म वृषो वाप्यश्चो वा गजो बा यत्र जायते ॥ 

६. पक्षान्मासाच भवति रा्ञस्तश्र भेयं महत्‌ । 

परचक्रसयुत्थं वा स देशो भयग्च्छति ॥ ६ ॥ 
७,१. योनिव्यतिकरं यत्र यु रेवंविधं खियः । 
गोवां घयेत्तथान्यानि तत्र राञ्यं विनश्यति ॥ 

२. वसन्ति ये देल्ेषु तेषु षिद्यान्महद्धयम्‌ । 
तस्मादेतानि स्वानि राजा धिर प्रवासयेत्‌ ॥ 

३. अशा कफकरं जनयच्छकङ्घिण यत्रतत्र तु। 
आदिश्ेन्मरणं राज्ञो वपाभ्यन्तर एव हि ॥ 

४. माघे बुधे च महिषी श्रावणे वडवा दिवा । 
सिंहे गावः प्रघूयन्ते स्त्रामिनो मृत्युदायकः ॥ 
इति शास्रसयुचयात्‌ ॥ 

५, नारी खरघ्रपोष्टरााज्टुनः मरकरगदं भान्‌ । 
राक्षसान्वा विश्लाचान्मरा यदाप्येवं प्रयते ॥ 

६. व्यापद्यन्तेऽत्र धान्यानि सस्यानि च धनानि च । 
चतुर्विधं भयं घोरं क्षिप्रं तत्र प्रतते ॥ ७ ॥ 

८.१. वध्यन्ते हि प्रधानास्तु साधेमासाटमे तथा । 
व्याध तेषु देशेषु ग्रीणि वपीणिनिर्दिशेत्‌ ॥ 
२..अनमिज्य॑लते यत्र देशे तूर्ण॑मनिन्धनः । 
यो राजा तस्य देशस्य स देशः स बिनर्यति ॥ 

३. गांसवर्धेण मघवा यत्र देशे प्रबंति । 
अस्थीनि रुधिरं मञ्जां वसां चेतेषु वै ध्रुवम्‌ ॥ 

४. , परचक्रागमः शीघ्र' विन्ञेयस्तु महद्धयम्‌ । 
आहवाशात्र जायन्ते बिपुखा विदृतात्मकाः ॥ 
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७१.८.५. जङ्गारवाटुका धान्यं यत्र देवः प्रवर्ति । 
कषिप्रं तत्र भयं घोरं प्रवर्तेत चतुविधम्‌ ॥ ८ ॥ 
९.१. सर्पान्मत्स्यान्पक्षिणो वा यत्र देवः प्रवर्ति । 
तत्र सस्योपधातः स्याद्भयं चातिग्रवतते ॥ 
२. सुरासवं तथा श्षोद्रं सर्विस्तेलं पयोदधि । 
यत्र वषेति पर्जन्यः ्रद्रोगस्तत्र जायते ॥ 
३. उल्काताराश धिष्ण्येएु यदाङ्गाांशच वेति । 
तदा व्याधिभयं घोरं पेषु देशेषु निदिंशेत्‌ ॥ 
४. पुमानश्चो गजो वापि यदा यत्र प्रदीप्यते । 
दशचमासात्परं तत्र जानीधद्राष्टरसंप्टवम्‌ ॥ 
५. नाराचाः शक्त्यः खङ्गाः प्रदीप्यन्ते यदा बहुः । 
तदा शखमभयं घोरं तेषु देशेषु निर्दिशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
१०.१. चैत्यवृ्षाः प्रभ्यन्ते विस्वरं षिनदन्ति च । 
प्रहसन्ति प्रसर्पन्ति गायन्ति च रुदन्ति च ॥ 
२, आगमः परचक्रस्य तेषु चापद्यते त्वरम्‌ । 
सचक्रा वापि नह्यन्ति प्रधानशात्र वध्यते ॥ 
३, यत्र स्बेच्चेत्यवृक्षः सहसा विषिधान्रसान्‌ । 
परथक्पथक्समस्तान्वा तदपवक्ष्पामि रक्षणम्‌ ॥ 
४, घृते मधुनि दुग्धे च धृते दुग्धे तथाम्भसि । 
क्षौद्रे मधुनितेरे बा व्याधयः स्युः सुदारुणाः ॥ 
५. सुरासवे मिथोभेदः शोणिते शस््रषातनम्‌ । . 
तेरे प्रधाना वध्यन्ते भक्ष ्ुद्धयमादिशेत्‌ ॥ १० ॥ 
११.१. अनृतौ चेत्फलं यत्र पुष्यं वा सूयते द्मः । 
विद्यादवादशमे मासि राज्ञस्तत्र विपर्ययम्‌ ॥ 
२. पुष्पे पुष्पं भवेद्यत्र फले वा स्यात्तथा फलम्‌ । 
पर्णे वणं बिजनीयात्तत्र जानपदं मयं ॥ 
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७१.११.३.क्लेन वाससा यत्र चेत्यत्र्षः समावृतः । 
ब्राह्मणानां भयं घोरमाश्ु तीव्रं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
४. रक्तवसरावृतेशान्येः क्षत्रियाणां महद्भयम्‌ । 
पीतवस्त्रेस्तु वेश्यानां शुद्राणां कृप्णवाससेः ॥ 
५. नीचैः सस्योपधातः स्याचि्रेस्तु मृगपक्षिणाम्‌ । 
विवर्णेव्यांधयस्तीत्राः परं स्युदंशमासतः ॥ ११ ॥ 
१२.१. दवतानि प्रसपान्ति यत्र रषे हसन्ति वा । 
उदीक्षन्तेऽय रोधांसि तत्र विद्यान्महद्धयम्‌ ॥ 
२. विहसन्ति निभमीरन्ति गायन्ति विकृतानि च । 
मांसशोणितगन्धानि यत्र तत्र महद्धयम्‌ ॥ 
३. यत्रचित्रुदीक्षेत गायते चेष्टते मुहुः । 
तेष्वष्टसु मासेषु राज्ञो मरणमादिशेत्‌ ॥ 
४, चित्राणि यत्र लिङ्कानि तथेवायतनानि च । 
विकारं कुयरत्यथं तत्र विद्यान्महद्धयम्‌ ॥ 
५, उदपानं तडागं वा सरः पवेत एव वा । 
सदै शेषु दीप्यन्ते विद्याद्धयमुपर्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
१३.१. प्रहसेयुः स्तनेयुवा श्वा बा मार्जारवददेत्‌ । 
तस्य देश्चस्य राजा तु पीडामामरोति दारुणाम्‌ ॥ 
२. शह्वैणवतूयोणां दुन्दुभीनां च निस्वनः । 
देजञे यत्र भृशं तत्र राजदण्डो निपात्यते ॥ 
३. यस्य राज्ञो जनपदे नित्याष्टिभाः प्रजा क्षयम्‌ । 
गच्छन्ति न चिरात्तत्र विनाशमपि निर्दिशेत्‌ ॥ 
४, यस्य राज्ञो जनपदे नित्यमेव गवां क्षयः । 
भयं तत्र विजानीयादचिरात्सञ्ुपस्थितम्‌ ॥ 
५. यस्य राज्ञो जनपदे नदी वहति कदमम्‌ । 
काष्टं तृणं चोपलं वा मृतमस्स्यान्प्रहास्तथा ॥ १३ ॥ 
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७१.१४.१.मदं शषद्रं च मांसं च सर्पिस्तैलं पयो दधि । 
अन्यराजागमभयं तत्र देशे समादिशेत्‌ ॥ 
२. यस्य राज्ञो जनपदे प्रतिस्रोतो नदी वहेत्‌ । 
मासाष्टकाजानपदं भयं स्याच्छस््रपाणिनः ॥ 
३. कूषो वा गजेते यत्र यदा वाप्यवदीर्यते । 
लोहितं वाथ पूयं वा भयं तत्र विनिदिंशेत्‌ ॥ 
४. आयुधानि प्रधावन्ति तीव्रं प्रस्याहरन्ति च । 
तृणीरात्सहसा बाणा उदिरन्ति नदन्ति च ॥ 
५, स्वभावतश्च पूयन्ते धनूंषि प्रज्वलन्ति च । 
संग्रामो दारुणस्तत्र देशने भवति निधितः॥ १४॥ 
१५.१. अकाठे पुष्पवन्तश्च फटवन्तश्च पादपाः । 
दृश्यन्ते यस्य राष्ट्रेषु तस्य नाश्चो विभाव्यते ॥ 
२, वृक्षा वर्ट्यश्च तरुणा यत्र स्युः फरपुष्पदाः 
अकाठे चापि दृश्येयुस्तत्र विचान्महद्धयम्‌ ॥ 
२, प्रासादानि विमानानि प्रज्वरुन्ति तु यत्र बे । 
दृटानि च विक्षीयेन्ते यस्य स प्रियतेऽचिरात्‌ ॥ 
४. बदन्त्यरभ्ये तूयांणि श्रयन्ते व्योभ्रि नित्यश्चः । 
निवसत तदा राजा समागम्य दिको दश ॥ 
५, यस्य वेरमनि श्रयन्ते गीतवादित्रनिस्वनाः 1 
अकस्मान्प्रियते सम्यभ्धनं चास्य विद्ुप्यते ॥ 
६. शहुषेणववीणाश्च मेरीरजगो्खाः 
वाद्यमानाः प्रदप्यन्ते देशे यत्राप्यघद्टिताः ॥ 
७, संमूत्येव ततो भारमन्यं जनपदं व्रजेत्‌ । 
म्गवांस्तु स देशो हि वायुश्वात्रोपजायते ॥ 
८, अनाहता दुन्दुभयो वादित्राणि वदन्ति च । 
छिद्राणि च ग्रहे यस्य स शीघं मयभ्च्छति ॥ 
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७१.१५.९.देवराजध्वजानां च पतनं भङ्ग एव वा । 
क्रव्यादानां प्रवेशं च राज्ञः पीडाकरं भवेत्‌ ॥ 
१०. वाजिवारणमख्यानामकस्मान्मरणं भवेत्‌ । 
इतरक्षमापतेस्तत्र विज्ञेया सत्वरागतिः ॥ १५ ॥ 
१६.१. अश्वत्थे पुष्पिते षव्र माह्मणं चाप्युदुम्बरे । 
प्लक्षे वेश्यास्तु पठ्यन्ते न्यग्रोधे दस्यवस्तथा ॥ 
२. खेतमिन्द्रायुधं विप्रान क्तं क्षत्रियनाशनम्‌ । 
वैश्यानां पीतकं रात्रौ कृष्णं शुद्रविनाशनम्‌ ॥ 
३. निरथात भूमिकम्पे च चैत्थश्ुष्फविरोहणे । 
देशपीडां विजानीयात्प्रथानशत्र वध्यते ॥ 
४, इन्द्रयष्टि्मैज्यते वा विशस्तो वा पद्यु्रेत्‌ । 
यदा तदा विजानीयादराज्ञः पीडां उपस्थितम्‌ ॥ 
५. पितामहे वासुदेवे सोमधमां्थमेष्वपि । 
निमित्तमद्चमं यत्र ब्राह्मणानां भयावहम्‌ ॥ १६ ॥ 
१७१. बृहस्पत वा शुक्रे वा पावके पाकशासने । 
यानि रूपाणि दृश्यन्ते विद्यात्तानि पुरोहिते ॥ 
२, महादेवे कुमेर च तथा स्कन्दविशश्चाखयोः । 
निमित्तं तत्पाथिवेषु विज्ञेयं संप्रवर्तितम्‌ । 
अकस्माद्श्यते यत्त निमित्तं संप्रकीतिंतम्‌ ॥ 
३. देवानां पाथिवानां च रथो यत्र निमज्जति । 
भयं तत्र विजानीयात्पाथिवस्याञुरद्ुतम्‌ । 
४. सोमे च वासुदेवे च वरुणे पाकश्चासने । 
यद्भयं दश्यते तद्वि ज्ञेयं भाण्डाधिके जने ॥ 
५. वाते प्रजापतौ चैव विरवकर्मणि चेव हि। 
प्रवतेते यन्निमित्तं तज्जानपदिकं भवेत्‌ ॥ 
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७१.१७. ६.दुमारीषु मारीणां कुमाराणां कमारजम्‌ । 
तथा प्रेष्येषु सर्वेषु कल्पयेच्छाखतः फलम्‌ । 
७, इन्द्राणी वरुणानी च भद्रकाली महाबला । 
वीरमाता च यद्ञरयुस्तद्राजमहिषीभयम्‌ ॥ 
८, एकेवासां तथा चान्या याश्चान्या देवताः खियः । 
इुयुनिमित्तं तत्ख्ीणां प्रधानानां च निदिंशेत्‌ ॥ 
९, गन्ध्ँषु निमित्तं यत्तदन्येषु प्रहस्यते । 
सेनापतीनां भयदृरत्सचिवानां भयाय च ॥ 
१०, रक्षपन्नगयक्षेष लिङ्खस्यायतनेष्‌ च । 
यथारूपं यथाकमं पुरुषेषु व्यवस्थितम्‌ ॥ १७ ॥ .. 
१८.१. दक्षिणेषु शरीरेषु देवतानां च वेश्मसु । 
सर्वेशवङ्गेष॒ नारीणां तुर्यं स्यादुमयोर्भयम्‌ ॥ 
२. स्वशरीरे यथोत्पाता पिहिता देवचिन्तकेः । 
तथेव परिसंख्येयं सर्वत्रेव श्भाञ्चुभम्‌ ॥ 
३. माणिभद्रादयो यक्षा गन्धर्वाश्च चित्रसेनयः । 
तद्धयं तु प्रधानानाममात्यानां विभावयेत्‌ ॥ 
४. येषु देशेषु दयेत देवतेषु शमानम्‌ । 
ते च देशा षिनश्यन्ति राजा वाथ विनश्यति ॥ 
५, जराह्मणा यत्र वध्यन्ते ग्रामे राष्टऽथवा पुरे । 
राजधानीषु वा यत्र तदभावस्य रक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
१९.१ यत्रालं वध्यमानं राजा नेवाभिरक्षति । 
तत्र देवकृतो दण्डो निपतत्या्चु राजनि ॥ 
२. छत्रभ्वजपताकासु देवस्थाने ग्रहेषु च । 
दाराश्लकहर्म्येषु कारयेद्धोमवाचनम्‌ ॥ 
३. यत्र प्रकृतिभूतानि लिङ्गानि विदृतानि च । 
देवताशापि नश्च क्षरक्षाममदीरुहाः ॥ 
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हीनाङ्गा बिकृताङ्गा वा प्रलयं तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ 

५. स्तम्भवरक्षा ध्वजा यत्र सवेथू रुधिराम्बु च । 
धूमयेयुज्ेकेयुवो मन्त्रिणां तत्र वे वधः ॥ 

&. जगत्स्वामिनि जानीयाद्यदि चेदिवि जायते । 
अन्तरिक्षं तु देशे स्याद्धोमं तस्योपतिष्ति ॥ 

७. मायायां वाहने पुत्रे कोशे सेनापता पुरे । 
पुरोहिते नरेन्द्रे बा पतते देवमष्टधा ॥ 

१९.८. महेन्द्रीमणतां रोद बेशवदेबीमथापि वा । 

उत्पातेषु महाशान्ति कारयेद्रहुदक्षिणाम्‌ ॥ 


९. शाम्यन्ति येनं घोराणि योगक्षेमं च जायते । 


राजानो सुदितास्तत्र पारयन्ति वसुंधराम्‌ ॥ 
पाटयन्ति वसुंधरामिति ॥ १९ ॥ 
न्द, [० ( 
इत्योश्नसाद्भतानि समाप्तानि ॥ ७१ ॥ 


२९२ 


७२. महाद्भुतानि 


१. १-३. एसे लक्षण जिनके बाद महाजान्ति के “अमृताः प्रकार को सम्पन्न करना 
चाहिये 1 

 ४-३.१. विभिन्न शकुन-वि चार--इनके बाद इनकी शान्ति से सम्बद्ध कर्मो का 
एक भ्रष्ट रूप आता है । 

. २-१६. विभिन्न शकुन-विचार जिनके बाद महाशान्ति का “अमृताः स्वरूप सम्पन्न 
करना आवद्यक होता है । 

४, १-३. कमंसंकरः । 

४. ४-७. देवप्रतिमाओं से सम्बद्ध शकून-विचार तथा उनकी शान्ति के उपाय 

५. १-२. अनयिज्वलनम्‌ सम्बन्धी शकून-विचार जिनके बाद महाशान्ति का ब्राह्मी 

प्रकार सम्पन्न करना चाहिये । 

३-५. रकुन-विचार का प्रारम्भिक परिचय देने वाले शलोक । 

. १-६. विकता ङ्खत्व 1 


[1 


९ 


< £ 


महाद्ुतानि 
७२.१.१. अथ महाद्भुतानि व्याख्यास्यामः ॥ 

२. धिग्रविपाकीन्यमोधानि घोराणि ग्रहोपहतञरुल्काभिहतं प्रस्तं 
निरस्तश्ुपधूपितं वा यद स्याञ्जन्मनक्षत्रं कमेनकषत्रमभिषेच- 
नीयजनपदनक्षत्रम्‌ ॥ 

३. एतेषु क्षिप्रमेव मदाश्चान्तिममृतां कारयेद्राजाष्टमे च चन्द्रमसः 
स्थाने वजे च देबोपसष्टे स्कम्भे वा 

४. अथवा नानावर्णे बहुरूपे श्ृङ्धिणि चादित्ये कीलवति 
चाद्धतान्युस्काभिहते 

५, कथन्ध एव निशवसति हसति भ्रमति 

६, हासे भासे नादे शब्दे वासने च वेश्ववानरेऽप्रज्यलितेऽन्तरिक्ष 
भस्मास्थ्यरमाङ्गारा वीथी चेन्द्रधनुपि रत्रौ वीघ्र एव तु॥१॥ 

२.१. चन्द्रक यस्य र्ट परिषिष्येयातां तान्िपक्षान्परलोक- 
संस्थाञ्जनपदांस्‌- 

२, तथेव काककपोतकङ्कग्रधयक्षराक्षसपिशाचश्चापदेश्च नक्तं बदत्स्व- 
भिवदत्सु गायत्सु रायत्सु वा चक्रभ्वजवेश्यावसथप्रासादाग्र 
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७२. २.३. वापीद्रूप उदपाने चोदिरति नदति षिद्योतति वा 

४, रथ यन्त्रवारणप्रवहणवादित्रादिषूल्कादयोऽङ्गारा धूमोऽचिवां 
प्राहुभाषे 

५, लिङ्घं पिलिङ्धे राज्ञः, 

६. काकोट्टूककृकलासश्येननिपतिते राजछतरे भग्ने ध्वजे चक्रस्य 
राज्ञो दण्डे राज्ञश्वदन्ते 

७, हस्तिन्यां च मत्तायां ग्रामे च प्रघरतायां 

८, राजरथश्रे राजाधिरूढो मपराक्षः सप्रात्राद्राज्ञो हन्ति पुरोहित- 
ममात्यं सेनापतिं जायां हस्तिनं महिषीं मारं राजानमेव 
वा इध्नुयाद्य एवं वेद 

९. द्वादशं शतं गवां धेनूनां कंसवसनं हिरण्यं निष्कोऽश्च एताश्च 
दक्षिणाः ॥ २॥ 

३.१. नानुत्पननेषु देवेषु राज्ञां शान्तिविधीयते । 

अस्थानेषु कृता शान्ति्निमित्तायोपपद्यते ॥ 
तस्मात्स्थानं सथुदिश्य कारयेच्छान्तिमात्मनः ॥ 

२. सपं समितौ वायुसंभमे उदकम्रादु भोवगमनेषु 

३. धलुःसंध्योर्कापरिवेषविदयदण्डाशनिपरिषपरिधि निघाते 

४. रजोवषेयु पटवषं दधिमधुधृतक्षीरवषं मज्जारुधिर ( वर्षं ) 
वषति 

५. हीनगभस्ती दे मर्भे वीथ्यौ वित्तक्षये सोमस्य क्षयेऽपूणे- 
पूरणे क्षयस्यावभासाः सद्योऽपररत्रादिग्दाहोपधूषनं 

६. ग्रहवेषम्यमारोहणमाक्रमणं गन्धवेनगरं मारुतग्रकोपस्तिथि- 
करणयुहृतंनकत्रग्रहादीनां सोमबियोगः 

७. प्रतिश्चोतोगामिन्यो नद्यः प्रासाद तोरणध्वजेषु वायस- 
समवाया ब्रकशकटारोहणं दृषदंशातिमार्जनयुटूक- 
प्रतिगजेनं श्येनग्रधादीनां ध्वजाभिरपनं 
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७२.२.८, विकृता मानुषामानुषप्रभवाः स्लीवालवरद्धग्ररपाः 
प्रदीपरेन्द्रयष्टिपादभगरे्द्रव्येष्वेकवृक्षे दिये प्रतिछाये परिष्क्तम्‌ 
९, अत ऊर्वं छायोऽकरस्माच्चेत्यव्रक्षस्तम्भपतने विरोहत्स्वविरो- 
हेष्वक्तिन्नपणेप्रपाताच्छुष्कशाखिनो दमा धूमरजडउदकप्रादु- 
भोवगमनेषु वनस्पतिषु 

१०, बहुशखमङ्ग इन्द्रकीलगोपुराश्रलकध्वजादीनां भङ्ग उचितानां 
व्युच्छेदनेऽनुचितानां प्रबधेने दृटमङ्केषु 

११, चुष्क विरोह गृहे वस्मीके शयनदेशे दर्भस्तम्बोत्पत्तो मित्र- 
विरोधेऽमित्रप्रीतौ च देवताच॑योरथछेदने 

१२. यत्र राजा प्रसादश्चखः पोरेषु च भृत्यादिषु भवति भवन्ति 
चात्र श्लोकाः 
१२. यदा तु प्रतिपत्सोमो विक्रया विकृतो भवेत्‌ । 
अनुद्धि्नो विद्धूना वा राज्ञो मरणमादिशेत्‌ ॥ 
१४, आयुधाकार सूपाणि श्वेतवणाकृतीनि च । 
पञ्चवणीनि चाभ्राणि तथा दण्डनिभानि च ॥ 
१५. यदा चन्द्राकयोमष्ये छृष्णं मवति मण्डलम्‌ । 
स शङ्करिति विज्ञेयो ग्रहः परमदारुणः ॥ 
१६. तत्र राज्ञा बधं विद्यात्सवेभूतभयावहम्‌ । 
तत्र कुयान्महा्रान्तिमष्रतां विश्वमेषजीमिति ॥ २ ॥ 

४.१, अथ यस्मिन्नेव जनपदे गोत्राह्मण्तसांवत्सरवेद्यानां परित्रा- 
जकचारणवानमप्रस्थ ब्रह्मचारिणां वापि संकरः प्रवतंते तददुतं 
विद्यात्‌ 

२, कमेसंकरं यन्ञसंकरं व्यवहारसंकरं च यत्र च धर्माऽधर्मेण 
पीड्यते तदद्धतं विद्यात्‌ 

३. तेषामज्ञातग्रायधित्तं यदज्ञातमनाश्नातामिति मध्ये जुहुयास्पुरुष 
सरक्तं च तेष्वकृतप्रायधित्तेषु महाद्भुतानि प्रादुर्भवन्ति ॥ 
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७२.४.४. दन्यानीत्याचक्षते देवग्ेष्वथ हसन्ति गायन्ति रुदन्ति 
करोञ्चन्ति प्रस्िव्यन्त प्रधूमायन्ति प्रज्वरुन्ति प्रकम्पन्त्युन्मी- 
रयन्ति निमीरुयन्ति रोहितं खवन्ति परिवतेयन्ति वा, 

५. तेषां रादु भोवगमनेष्वन्यराजागमनं वा विचादुदग्रं वाङ्गेगम- 
वृष्टिश्चसख्रभयं बुधक्षामारं जानपदममात्यानां राज्ञोविनाशम्‌ 
६. तेषु सर्वेषु भृग्वङ्गिरोषिदमित्युक्तं स चतुष्पथ ईशानां प्रपते ॥ 
ॐ प्रपये भूः प्रप यवः प्रपद्य स्वः प्रपद्ये जनस्रपदय इति प्रप्त 
७, कपिरानामष्टश्चतस्य क्षीरेण पायसं श्रपयित्वा कपिलास्व- 
कमभ्यमानासु दोग्ध्रीणां रतस्य क्षीरेण पायसं श्रपयित्वा प्राश्च- 
मिष्मयुपसमाधाय परिस्तीर्य बही रद्रेणगणेन शान्ता जुहु- 
यात्‌ ॥ सपिंजहयात्पायसं जुहुयाच्छुक्लाः सुमनस उपहरे- 
दूब्रह्मणान्भक्तेनोपेप्सन्तिता एव गा॒दद्याद्राज्यं वा परिमित 
काट तस्य परितुष्टये गोसहस्चं कतरे दचयाद्ग्रामवरं च ॥ ४ ॥ 
५.१. अथ युत्रेतच्छयने वाथ वस्त्रे वा जायते यद्धुताशनः। 
एतदत्यद्भुतं नाम सर्वक्षयकरं नृणाम्‌ ॥ 
२, अत्र ब्राह्मीं महाश्चान्ति कारयेद्बहु दक्षिणाम्‌ । 
बहनां बहुसंमारामनूचानसुदक्षिणाम्‌ । 
राज्यकामोऽथेकामो वा पूजयेतु बृहस्पतिम्‌ ॥ 
३. सजन्ति देवा दिव्याद्तानि । 
्रागुपसगातप्रतिबोधनाथम्‌ । 
का्यणि, विश्वानि तथा जनानां 
कमीकुले व्णैसमाङठे च ॥ 
४, देव्योप्यषटेन बेन कायं 
कायां च क्लान्तिः प्रणिपत्य देवान्‌ । 
ततोपसगादिध्नासरुच्यते 
दिमि चेदनिष्टं न पुनः स ङू्यात्‌ ॥ 
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७२.५.५. परथिव्यामन्तरिक्े च दिवि चाप्युपलक्षयेत्‌ । 
चेष्टितं सवभूतानां रतं च मृगपक्षिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
६.१. ग्रामे कटे वा यदि वापि देशे 
राजन्यमात्येषु तथा हिजेषु । 
भावः पञ्चूनाँः षिदृतो विरूपस्तद्‌ 
अद्धुतं तस्य देशस्य विचात्‌ ॥ 
२. अमात्यभेदो पिविधेकशीषं 
एकद्िक्ञीषें भवति द्विराज्यम्‌ । 
अपादहस्ते भ्रियते द्यमात्यो 
जाते कबन्धे नृपतिर्धिनयेत्‌ ॥ 
३. यदाधिकाङ्खो यदि वाङ्गदीनो 
भवेत्पशूलां विकृतो विरूपः । 
स्त्रीणां तथैव धिषतो विरूपस्तद्‌ 
अद्भुत तस्य देशस्य विधात्‌ ॥ 
४, अनास्यं बाप्यनोष्टं वा जायते चंद्विद्ृरुकम्‌ । 
अरूपमसरूपं वा जायते चेद्विदूलकम्‌ ॥ 
५, अधरादीन्नचक्षुव जायते चेद्िद्लकम्‌ । 
एतदत्यद्भुतं नाम र्ट राज्यक्षयंकरम्‌ ॥ 
&, तमद्धिः खातं सरमि सुगन्धि 
गतासुमपरो जुहुयाद्धृताक्तम्‌ । 
गणेन रौद्रेण धृतं च हुत्वा । 
तथा महात्मा शिवमस्य यात्‌ ॥ 
तथा महात्मा शिवमस्य कुयोदिति ॥ & ॥ 
इति महाद्भुतानि समाप्तानि ॥ ७२ ॥ 
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